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के कक 


डाब्द के सम्यक ज्ञान का महत्व 


यदि हम हिन्दी-भाषा को भगवती भागीरथी का रूप मान लें तो संस्कृत-भाषा 
को उसका उद्‌ग्रम-स्थान गोमुख-गंगोत्तरी मानना होगा । व्याकरण तो भाषारूपी 
भागी रथी का उसतत किनारा होता ही है, जो भाषा-भागीरयी के साथ-साथ चला 
चलता रहता है तथा उसकी स्वछन्द गति में किसी अ्रकार की कोई बाधा न डालकर 
उत्ते इधर-उधर भठकते से सदा रोकता रहता है। जिपके कारण भाषा-भागीरयी 
अपनी उसी स्वछन्द गति से निर्वाध बहती चची चलती है, इधर-उधर भटककर (अनेक 
धाराओं भें बिखरकर) नष्ट-भ्रष्ट नही होती । इसी गति का दुमरा नाम ढंग! है । 
सह ढंग पत्येक भाषा का अपना-अपना स्वतन्त्र होता है। किसी एक भाषा के ढंग को 
किसी दूमरी भाषा में व्यवहृत या प्रयुक्त करके उस भाषा का ढंग ही नहीं बिगाड़ना; 
उप्चका स्वरूप भी विग्ाड़ना है। भाषा के नैसविक स्वरूप की रक्षा उसके अपने ढंग से 
ही हो सकती है। इसलिए प्रत्येक लेखक या वक्‍ता का यह परम कर्तव्य हो जाता है कि 
वह अपनी भाषा के स्वरूप की सब प्रकार से रक्षा करे। 
व्याकरण को किनारा कहने का यह मतलब कदापि नही कि वह भाषा में बाहर 
से ऊँछ थाने ही नही देता। भले ही बाहर से कुछ आए; पर उसे व्याकरण के शाप्तन 
ही रहना पड़ेगा । 'नौ बेरागी, ग्यारह चूल्हे” नही हो सकेगा । उसे तो इधर भरती 
होते ही दूसरों की भाँति उन्ही के वेश में भर उन्ही के साथ-साथ पे र उठाना हो गा-- 
कम्दे से कबचा भिद्ाकर चलना होगा--और उतार कर दूर रत्न देवा होगा अपने उत्त 
घारीदार तहमत तथा वियदू-विहारी तुर्े को। यहाँ तो 'कायजात' को 'कामज', 'कीट! 
को 'फुट', 'लैनटनन! को 'लालटैन” और 'जरूरियात' को जरूरतें” जरूर ही बनना 
पड़ेगा । यही तो चेदान्तियों का "ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म॑ व भवद्रि/ है 
* ८: जिम प्रकार भगवती भागीरथी अपने उद॒मम-स्थान पर बहुत ही लघ रूप में 
दोती है पर-ऋषिकेश तक आते-आते बढ 'बृहृदाकार' हो जाती है, और हरिद्ार 
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पहुँचने पर तो उसका अनेक प्रकार से उपयोग भी होने लगठा है । बहु हमें अपना 
जीवन (जल) देकर स्वस्थ, नीरोग तथा हृुष्ट-पुष्ट बनाती है; हमारी इस रत्वगर्भा 
चसुन्धरा को उर्वेरा, शस्य हयामला, विश्वम्भरा और भी ने जाने वया-वया बता 
डालती है। क्या मार्ग में उसमें अन्य पहाड़ी स्रोत नहीं मिलते ? क्‍या वे उसके उस 
नैसगिक रूप में कुछ बाधा डालते हैं ? वे तो अपना जीवन (जल) देकर उसके उस 
रूप को विपुल बनाते हैं, उसे गति देते हैं और उसको युगान्त स्थायी प्रतिष्ठा में चार 
चाँद लगाते हैं। तरल स्रोतों के ही कारण वह शुद्ध सुनिर्मेल बनी हो, यह बात नहीं, 
अपितु आते समय वनिहाल से जो अपने साथ कंकड़ लेती भाई थी; उनका भी दइ्में 
बहुत-कुछ हाथ है । मीलघारा या सप्तसरोवर पर पड़े हुए छोठे-छोटे उन गोल-मटोल 
कंकड़ों को देखकर भले कोई छोव था वैष्णव शिवलिंग या द्यालिग्राम की भावना कर 
घंठे, पर किसी पेट के घनी व्यक्षित की जीभ तो उन्हें देखते ही बंगाली टोले के 
रफगुल्लों भौर ग्रुताबन्जामुनों की याद से गोली हुए बिना नहीं रह सकती ! 

सारांश यह कि कितनों (स्रोतों) को तो भागीरथी ने बिलकुल आत्मसात्‌ 
कर लिया है, कितनों का रूप परिवर्तित कर डाला है (गोल-मठोल बना दिए हैं) धौर 
कितने उसके प्रवाह में न बहुकर अपने उसी रूप में ज्यो-के-त्यों पढ़ें हैं । 

ठीक इसी प्रकार हमारी हिन्दी भी अपनी नानी (संस्कृत) के यहाँ से बहुत-से 
धाब्द अपने साथ लेती भाई थी । जो आते-आते घिस गए; भाषा शास्त्री उत्हें 'तदुभव! 
कहने लगे, जो ज्यो-के-त्पों पड़े रहे; उनका नाम पड़ा 'तत्सम!, जो बाहर से आकर 
मिल गए वे कहलाए 'परकीय' और जो यहाँ के निवासियों की बोलियों में से लिए 
गए वे हुए 'देशी' । 


हिन्दी शब्द-विभाग 
३१, तद्भव-- खेत, सेज, मेह, दूँप, हाथ, जादि । इनके मूलहूप--क्षेत्र, शब्या, मेष, 
दुग्ध, हस्त आदि । 
२. तत्तस--राजा, माता, कवि, नदी, वृक्ष, सूर्च आदि। 
३. परकीय--- 
अरबी--इम्तिहान, मौरत, तारीख भादि । 
फारतसी--आदमी, आवादौ, बाग, चश्मा, चाकू आदिव 
तुर्की--कोतल, तोप, लाश, भादि । 
पोर्चमीज--पादरी, ग्रिजा, कमरा, पलदन आदि 
अंग्रेजी--अपील, डाक्टर, कोर्ट, पेसिल, इंच, पेशन, फुट, बेंक, होटल क्षादि। 
४. देश्ी--रोड़ा, खिड़की, ठेस, होड़, होला, पगड़ी, फिलमितल, रिममिम, ऊघम, 
खजन्नवत्ती, खटखटाना गादि १ 
सब प्रकार के इन शब्दों से हमारी हिन्दी का कलेवर खूब युष्ट हुआ । इसका 
कोश बढा; इसमें दूसरी भाषाओं के समान अनेक विषयों पर ग्रन्थ निर्माण को योग्यता 
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आई। इस विपय में श्रद्धेय आचाय महावीरप्रसाद जी द्विवेदी ने उस यन्त्र का-सा काम 
फिया जो (यन्त्र) नदी के आविल (गेंदले) जल को शुद्ध और पेय बनाकर लोह- 
नलिकाओं द्वारा सोगों के घरों तक पहुँचाता है। द्विवेदी जी ने भी हिन्दी को शुद्ध 
(व्याकरण-सम्मत) बनाकर अपनी प्रगठ 'सरस्वती' के द्वारा सोर्गों तक पहुँचाया। 
“हमारा साहित्य पण्डित महावीरप्रताद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की 
शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे ।.. .गद्य की भाषा पर द्विवेदी 
जी के शुम प्रभाव का स्मरण, जब तक भाषा वेः लिए शुद्धता आवश्यक समभी जाएगी, 
सब तक बना रहेगा'---आचार्य रामचन्ह शुक्ल । 

जिस प्रकार कुम्म आदि पुण्य पर्वों पर घाभिक लोग गुप्तदान करना कोटिगुना 
फलजनक मानते हैं, और इसी प्रकार से प्रेरित होकर वे रुपया; सोना, चाँदी आदि 
बहुगूल्य घातुएँ जल में बहा देते हैं । पर वे गरिप्ठ होने के कारण तल पर जा बैठतों हैं 
तथा छुछ लोग काशीफत् आदि में स्वर्ण, रतन आदि डाल या भर कर प्रवाह में बहा 
देते हैं; पर फाशीफल के पोले होने के कारण वे ऊपर ही तैरते रहते हैं। 

ठीक उसी प्रकार आजफल हमारी हिन्दी भाषा में भी गुप्तदान चल रहा है। 
पुराने संस्कारों के कुछ लोग तो संझकृत को देदवाणी मानकर अवसर हाथ लगते ही 
शुपचाप गुप्तदान फर जाते हैं। पर वे गरिष्ट एवं क्लिष्ठ होने के कारण निम्मतल में 
ही पड़े रह जाते हैं; वर्तेमान में उतका चलन नही हो पाता । समयान्तर में वे सौभरि 
अऋषि के समान हाड-माँस गलाकर चल पड़ें तो यह दूसरी बात होगी । 'अन्ताराष्ट्रिय! 
(अन्तर्राष्ट्रीय) 'पुनरचना' (पुनरंचना) 'विलष्ट! “अविमृष्ठ” आदि शब्द इसी कोटि के 
हैं। कुछ लोग मानसिक परतन्त्रता के कारण परकीय शब्दों के प्रयोग करने में जरा भी 
हिचकिचाते नहीं; बायय-धाक्य पर "फूल (मू्से) 'माइण्ड' (मस्तिष्क) आदि, शब्दों 
को मिधडक प्रयुक्‍त्त करते चले जाते हैं। पर ये शब्द भाषा के अंग ने बनकर उस्ती 
फाशीफल के समान ऊपर ही ऊपर तैरते दिखाई देते हैं। 'आचार्य घुबंल जी, .,फेवल 
इली फो महत्व देने वाले कोरे अभिव्यंजनावादियों के सख्त खिलाफ हैं' में 'सस्त 
खिलाफ! पर ध्यान गए बिना नहीं रह सकता, कारण कि आरम्भ से लेकर यहाँ तक 
उस लेख में एक भी परकीय शब्द नहीं आने पाया। लगमग पौने सौ पंक्तियों के वाद 
इस “युगल-जोड़ी' के दर्शन होते हैं। इसलिए यह प्रयोग खटकता है। मानो किसी ने 
खड्ठाऊँ, घोती ओर वगलवन्दी पहने हुए किसी मारवाड़ी सेठिया भक्त के सिर पर यह 
कालो पूंछवाली लाल टोपी रख दी हो । यहाँ तो अमृती-सी गुंधी हुईं गुलाबी पगड़ी 
ही फव सकेगी । यदि कहें कि 'कट्टर विरोधी” रख देने से तो 'श्रुतिकदु' (जो कानों को 
भधुर न लगे) दोप भा जाएंगा । पर 'सख्त खिलाफ! रख देने पर भी “अम्बुकृत' 
(जिसके उच्चारण में थूक गिरे) दोप आ ही गया। प्रथम तो एक-दो टकारों के उच्चा- 
रण में “श्रुतिकटु' दोष होता ही नही, होता भी हो तो वह श्ंगार रस में। पर यहाँ 


तो 'कट्टर' बहे विना चहू कदुता व्यक्त ही नहीं हो पाती जो इस वाक्य का असली 
विधेय है । ५ 


१२ | आदर्श हिन्दी 


निष्कर्ष यहू निकला कि अब हमें मावश्यकता के बिना दूसरी भाषाओं के दब्दों 
मो अपनी भाषा में दूस-ठूंस कर इसे कृत्रिम तथा कठिन नहीं बनाता चाहिए। तमी 
दूसरी भाषाओं से दाब्द सेने चाहिए, जब हमारे शब्द हमारे हादिक भाव प्रगठ करने में 
बश्वत-से प्रतीत होते दियाई दें। विया आवश्यकता के किस्ती के आगे हाथ पसाखि 
फिरना तो 'घर की खाँड किरकिरी लागे, घोरी का ग्रु्ठ मीठा! के अतिरिक्त बौर 
कुछ नहीं । 

जिसे देखिए वही जहाँन्तहाँ विदा समके-बुर्के 'बड़ा' शब्द का प्रमोग करके 
चलते बनता है। मानो 'बड़ा' द्ब्द के अतिरिक्त हमारे कोश में कोई दूसरा शब्द है ही 
नहीं । यधां--- 

» विराम चिह्च घड़े सहायक होते हैं। 

. बड़े-बड़े सूक्ष्ममावों का । 

» दोनों प्रकार के निबन्धों के दीच की रेप़ा बड़ी क्षीण है । 
. हास्थरस में सुरुचि को घड़ी आवश्यकता है । 

» बड़े आदर से लिया जाता है । 

« प्रेम का बड़ा सुर्दर स्वरूप दिखाई देता है । 

» इन्होने बड़े सुन्दर मीति के दोहे लिखे हैं । 

“अच्छी हिन्दी' तथा (हिन्दी प्रयोग! पुस्तकों में लेखकों से होने वाली हजारों 
भूलों का मािक विवेचन किया गया है। उन्होंने 'बड़ा' झदद के प्रयोग के सम्बन्ध में 
बताया है कि 'बड़ा' शब्द विशेषण ही है और इसलिए उसका प्रयोग केवल संज्ञाओं से 
पहले होना चाहिए; विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण के पहले नहीं होता चाहिएं। 
मद्पि इस लक्षण के अनुसार ऊपर के सब उदाहरण बशुद्ध ठहरते हैं, फिर भी इंछ 
उदाहरण ऐसे है; जी इस सक्षण के अनुसार शुद्ध होने पर भी शुद्ध ही हैं + 
जैते--+ 


छू .सुध हर कण एुए २० 


कद चुद 

१. बड़ा झब्द है १. घोर या ऊँचा शब्द है । 
२. बड़ा से है। २. कोमल या सृद्ु स्पर्स है। 
३ बड़ा ही रूप है । ३ सुन्दरतम रूप है । 

४. बड़ी सुमन्ध है। ४ -उत्कट गन्ध है । 

५. बड़ा तेज है। ४, उप्रया चण्ड तेज है। 7 
६- बड़ी बुद्धि है। ६. तीद्र या तीक्ष्ण बुद्धि है । 
७. बड़ा दुःख है। ७. महा, अति या बहुत,..। 
रे. बड़ी हवा है ॥ ८. सौत्र या तेज, ,. 

£€. बड़ा आकाझन है ॥ €. विपुल्ल या व्यापक, ,.। 
१०. बड़े-बड़े सूद्षम भाव । १०. सूदम से सूक्म भाव | 


शब्द के सम्यक्‌ शान का महत्व | १३ ५ 


अपने लक्षण का अनुसरण करने से ही उपय्‌ कत पुस्तकों के लेखक की लेखनी 
से भी कुछ ऐसे उदाहरण निकल ही गए हैं, जँसे--बड़ी-बड़ी आाशाएँ” (बहुत्त-बहुत्त, 
होना चाहिए) । बहुत बड़े सुखजीवी” (बहुत ही या बहुत अधिक होना चाहिए) 
“बहुत बड़ी अराजकत्ा फैली हुई थी” (बहुत अधिक सिश्वना ही संगत है) । मेरी 
सम्मति में 'बड़ा' धब्द को 'वट' शब्द का तद्मव मानना चाहिए । इसतिए इसका 
प्रयोग सदा साकार पदार्थों के लिए ही करमा चाहिए या जिनका आकार बन सके उनके 
लिए; तिराकार पदार्थों के लिए नहीं। 'बड़ा पानी या बड़ा घी अथवा बड़ा भाटा 
जादि लिखना या बोलना ठीक नहीं, क्योंकि पानी, धी, आटा आदि पदार्थ तीरूप भले 
ही न हों; पर निराकार अवदय हैं। आधार के आकार से भिन्‍न इनका स्वतन्त्र कोई 
आकार ही नही । 'बाटा' भी छोटे-छोटे करों का पुंज है। उसका छोटा-बड़ा आकार 
नहीं होता । यद्यपि संख्या, बात मादि पदार्थ भी निराकार ही हैं; तो भी इनका 
आकार बनाया जा सकता है | जैसे-- १, १०, १०० । कीई बात दस पंक्षितयों में लिसी 
जाती है तो कोई बीस पंक्तियों में । इसलिए 'छोटी संस्या” तथा “छोटे मुंह बड़ी बात 
लिखना और बोलना स्वथा शुद्ध है। नए विद्याधियों को चाहिए कि जिस द्ाब्द के साथ' 
छोटा शब्द का प्रयोग ठीक बेठ सके; उसी के साथ “बड़ा! शब्द बैठाना चाहिए। 
हिन्दी के मेंजे हुए लेखक भी संस्कृत के 'अल्पायु' शब्द का अनुवाद थोड़ी 
अवस्था' कर गए हैं, जो ठीक नहीं, कारण कि 'अल्प” शब्द लिघु” शब्द का पर्याय 
नहीं; “लघु कोमुदी” (छोटी कौमुदी) के स्थान पर हम “अल्प कौमुदी” (थोड़ी कोमुदी ) 
नहीं कह सकते। “अल्पायु' शब्द की उत्तर अवस्था का बोधक भी 'दीर्धाय' शब्द है, 
न कि 'बह्ाय्‌'। इसलिए यकारनुप्रास के लोग से 'थोड़ी अवस्था! न लिखकर 'छोदी 
अवस्था! ही लिखना चाहिंए। संस्कृत में भी 'लघ्वाय्‌” शब्द के स्थान पर 'अल्पायु” शब्द 
का प्रयोग मुखसुखार्थ ही किया गया जान पड़ता है। 

“लिया! लिया का बहुबचन “लिये! * होता है। भौर एक 'लिए' अव्यय भी है, 
पर इस अत्यन्त साधारण बात पर भी लेखक ध्यान नहीं रखते । 'लिए! अव्यप फो भी 
“लिये' लिखते चले जाते हैं! यह सदा यकार-रहित ही लिखना चाहिए । नए विद्यायियों 
'को चाहिए कि क्षिप्त, किसी, उस, उसी, इस, इसी, 'के' 'ने! और 'रे' के आगे सदा 
थकार-रहित लिए! ही लिखा करें (जैसे--राम के लिए, तेरे लिए, अपने लिए) । 

एक संह्कृत का 'सहज' शब्द है । जिसका प्रयोग एक योग्य लेखक 'सुगम' शब्द 
के स्थान पर वार-बार करते चले जाते हैं । परन्तु हज” शब्द की अपनी अलग भरमि 
हैं। इसी के तिए इसका प्रयोग होना चाहिए, जैसे--'सहज कर्म कौस्तेम ! सदोपमपि 
न त्यजित्‌! “कोध करना तो उसका सहज स्वभाव है” “उसकी सःज बुद्धि पर सब लद्डू 
थे! आदि) सच तो है कि इस लोक और परलोक में कोई शब्द तब तक हमारे भाव 
डीक-ठीक नही दुह सकता; जब तक वह सम्यक्‌ ज्ञात और सुप्रयुक्त न हो ) 


* प्रव मैं स्वत 'ये' के स्थान पर 'ए! लिखते का प्रवल सम्षंक हूं स्पोकि 'ए! सिखवा ही 
चैज्ञानिक है। ह 


पहले कहा जा चुका है व्याकरण भापा-भागीरषी का उन्तत किनारा माना 

जाता है । अत; भाषा-भागीरबी की अवगराहन करने के लिए लेखक को व्याकरण का 

सहारा लेना ही पड़ता है । यदि लेखक इस पन्‍्नत किनारे के किचित भी स्व॒त्रित हो 

जाता है ; को उसकी टांग हूदे बिना नहीं रह सकती । उसे 'पगुव्यकिरण बिना” होना 
पड़ता है। 


कुछ नोग व्याकरण पढे बिना भी पुद्ध भाषा लिस गौर बोल ज्लैते हैं ; और 
उँछ लोग व्याकरण पढ़कर भी शुद्ध भापा लिख और बोल नही सकते। इससे व्याकरण 
की पपादेयता पे कुछ भी कमी नही आती । व्याकरण के जान द्वारा लेखक अज्ञाव 
से होने वानी नी भूलों से सतके रेह सकता है। किसी दुसरे व्यक्त की भोर से 
कोई आपत्ति उठाने पर उसका योग्य समाधान र सकता है। मान लीजिए किसी ने 
व्याकरण तो नहीं पढ़ा, पर बह धुद्ध भाषा सिख गौर बोल क्षेता है । यदि उससे 
बैछा जाए कि आज्ञानुसार' एक है या दो ? बहि दी हैं तो “आज्ञा! शब्द के आगे 
कौन-सी विभक्नित् है ? यदि कहें (के 'पलुरुप' है उससे पी उत्तरतण्ड (पद) अबाव 
होता है, 8 'राज-पुरप जाता है" में उत्तरलण्ड 'उत्प” पद ही अधान है; वही जाता 

राज इ्सी उदाहरण ५ ; 


हीना चाहिए। हे है 'अनुसार' अलिंग का वाचक > उनका राज-पुरुष है! की 
कप भीर बे हि 

पि.साथ पक ओ की भी हो जाता है * और बन जाता है अवैधाकरण-समुचि: नीचे-ऊपर 

! द 

उस” और 'कमस के समान मांस” भादि वाज़यों मे, 


सवा... चांद समान समा ४ 
/---चांद” और कमल! उपमान हैं, मुख” और आंत? उपभेय है; द| के खधा- 
'म (सादृश्य) का उाचक है शम्राकः +५ थो सदा उपभान के ही आग्रे माता 


व्याकरग की उपयोगिता / १५ 


है। क्रमशः 'वतुल होना, आनन्द देना, आदि' तथा 'कुछ-कुछ नीलापन लिए खिले' 
रहना, विज्ञालता आदि' साधारण धर्म हैं, अतः यह “उपमा' है । बसे ही 'भीम के 
समान बल' बौर 'मृग के समान आँखें' आदि बावयों में मी 'भीम' और 'मृग' को उप- 
मात, बल” और 'आँखो' को उपमेय माना जाना चाहिए। पर इनका साधारण धर्म 
सिद्ध नही होता क्योकि न तो 'वल' के ही भीम के समान आगे को उभरी हुई तोंद 
और बिच्छू की पूंछ जेसी मुड़ी हुई मूंछे हैं; और न “माँखों' के ही मृग के समात 
तुकीले बलदार लम्बे-लम्बें सीए और लकड़ी जैसी पतली-पतली चार डाँगें हैं; फिए 
उपमा केसे ? बस, मौन स्र्भिसाधनम्‌” | यदि वह मुझ से ही इसका उत्तर पूछ बैठे 
तो मैं कहूंगा कि पहले 'चक्षुरुम्मीलितं येत तस्मे श्रीगुरवे नम: कर भाइए । 
मेरा तो सत है कि व्याकरण भाषारूपी रेल का टिकट है, जिसके बिना 
निशशंक यात्रा हो ही महीं सकती । बिना टिकट के यात्री के लिए तो प्रत्येक काली 
दोषी टिकट देखनेवाल।' बन-चन कर आती है । गन्तब्य स्टेशन के सीखचों के बाहर 
पैर रखने तक यह धुक्‌ू-धुकी बनी ही रहती है । यदि कही बीच में ही टिकट देखने- 
वाला आ जाता है, तो बेचारे की नानी मर जांती है भौर देने पड़ जाते हैं, एक के 
बदले दो । 
व्याकरण एक विशाल शास्त्र है और उसका अपना स्वतन्त्र विषय है। नतीं 
वह इस छोटी-पुस्तक मे भा ही सकता है और न मैं ही उसे लाने की चेष्ठा करूंगा । 
क्योकि यह पुस्तक उन लोगो के लिए लिखी जा रही है जिन्होंने व्याकरण का घोड़ा- 
बहुत ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है, पर भाषा लिखने से हिचकिचाते हैं। आगे के किसी 
एक प्रकरण में व्याकरण की भी कुछ विशिष्ट बातें मिलेंगी । पर वे गोण ही होगी । 
इस पुस्तक का मुख्य विपय तो शुद्ध वाक्‍यों का ज्ञान कराना है; और बताना है कि 
लेखक किस प्रकार दूपित धावय लिख जाते हैं । उन दोपों से कैसे सावधान रहा जा 
सकता है भ्रादि आदि । भस्तु, भ्रब पिछ ले प्रश्नों का उत्तर देकर यह प्रकरण समाप्त 
करना चाहिए। 
पहला भ्रश्न यह हैं कि 'उनका राजपुरुष' है की भाँति “उनका आज्ञातुसार' या 
“उनका इच्छानुसार' क्‍यों लिखा और बोला नहीं जाता ? जब कि तत्पुरुष समाप्त में 
उत्तरखण्ड प्रधान होता है । 
सुनिए---आज्ञानुसार' यह समस्त पद नहीं, संवर्णं-दी्घ ही समास की भ्रांति 
पैदा कर रहा है। वास्तव में यह “अप्तमस्त” पद है, जो “आपकी माज्ञा-अनुसार' ही 
लिखा जाना चाहिए 'आज्ञा' शब्दोत्तरवर्तों 'के! विभवित चिह्न का लोप हो गया 
है । यदि अनुसार 'अमुकूल' और “अनुरूप” शब्द आगे हो तो पष्ठी विभविति का 
विकल्प से लोप होता है । जैसे---आपकी आज्ञानुसार' या 'आपकी आज्ञा के अनुसार 
शास्त्र को रीत्यनुकूल' या शास्त्र की रीति के अनुकूल' एवं 'उसकी भाहत्यमुरूपा 
या 'उसकी आकृति के अनुरूप! । 
यदि--बिना' “पीछे और “अनुसार सूतकालिक (कदन्त) धातुज प्रत्यय 


गन्तर चिन्न 

एक प्रख्यात विद्वन “आपके इच्छानृस्तार' लिखने के पक्ष में है; और स्वयं 

लिखते भी हैं। तब तो उनको बात करना भहा पाप है” के स्थान पर उनके बात 

करना महा पाप है” लिखा जाना जाहिए ; पर पद्ट ठोक नही, फारण कि ऐसे स्थानों 

का) चिह्न तुप्त *हेता है, समस्त नही भाना जाता-. बात करना >-बात 
का) करना । 
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लगे हाथ एक और बात (विश्येपत्ः पंजाबी, विद्यार्थियों के लिए) लिख देता हूँ । 
“हमने खाना है' 'हमने जाना है' 'तुमने देना है'. 'उसने लेना है! आदि रूप पंजाबी ढंग 
कहकर प्रयोगानहूँ ठहराए गए हैं । मेरी सम्मति में इन्हें 'ढंग! न कहकर 'अशुद्धि! ही 
कहना चाहिए । जैंसे--हाथी आती है” पुरवी ढंग नही; वेसे 'हमने खाना है भी 
"पंजाबी ढंग नहीं । पहले प्रयोग में पलग” की अशुद्धि है और दूसरे में 'कर्ता की । 
'ढंग' तो वही कहा जाना चाहिए, जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होने पर भी अपनी 
भाषा की प्रकृति के प्रतिकूल न पड़े और दूसरी किसी भाषा में बोला जाता हो, 
जैसे--'निकट भविष्य में” लिखना या बोलना मंग्रेजी का अपना ढंग है और यह हिन्दी 
व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भी है, (निकट>>पास का, भविष्यन्‍-आनेवाला समय, 
अर्थात जल्‍दी) । पर यह हिन्दी का 'ढंग' नहीं । हिन्दी का अपना ढंग तो 'शीघ्र' ही 
है | यही लिखा और बोला जाना चाहिएं। भले ही दूसरे 'सौयन्ध खाना” और (ःट्टी 
खाता' कहा करें ; पर हमें तो 'शपथ करना' और 'ट्ट्टो घर! ही कहना चाहिए । 
हाँ 'हमने खाना है' आदि घाव अशुद्ध कैसे और क्यों हुए ? 
सुनिए---इन सभी वाक्‍यों में क्रिया का सामान्य रूप (खाना, जाना आदि) 
“वामान्य भविष्यत्‌” अर्थ में प्रयुवत हुआ है। जिसके कारण “हमने खाना है” का अर्थ 
शीता है 'हम खाएँगे” ओर 'हमने जाना है” का अर्थ होता है 'हम जाएँगे' | भविष्पदर्थेक 
किया के साथ फभी तूतीयान्त कर्ता नहीं आता। जैसे 'हमने खाएँगे! लिखना या 
बोलना व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, वैसे 'हमने खाना” आदि वाक्य भी अशुद्ध 
हैं। होना चाहिए “हमें खाना है 'हमें जाना है! आदि ! इन प्रयोगों में “राम को चाहिए! 
आदि की भाँति उपपद चतुर्थी विभवित आई है । 
मह अशुद्धि हुई क्यों ? इसके में दो कारण समझता हूं। एक तो यह कि 
संस्कृत में 'अस्मामि: भक्षणीयम्‌' लिखा और बोला जाता है । जिसका अनुवाद संस्कृत 
के पुराने पण्डितों ने हमे सृतीयास्त कर्ता रखकर ही सिखाया है--अस्माभिः--हँमने, 
भक्षणीयम्‌ "खाना है तथा 'वर्य भक्षणीया:” का 'हमको' या हमे खाना' है अनुवाद 
घिखाया | इस उदाहरण में 'कर्मणि/ प्रस्यय है, कर्म है 'हमको या हमें! तृतीयान्त 
कर्ता 'सिहेन” उपरिष्ठात्‌ आद्षिप्त है। जिसका अर्थ होता है 'हमको या हमें सिंह खा 
जाएंगा!। बस यही संस्कृत व्याकरण के संस्कार हमसे अश्ुद्धि करा डालते हैं। यद्यपि 
संस्कृत, हिन्दी, पंजादी गुजराती आदि भाषाओं की प्रकृति स्वेथा एक ही है। फिर 
भी इनके व्याकरणों के कुछ-एक नियम स्वतल्त्र भी हैं। उतका सदा घ्यात रखना 
चाहिए । दूसरा कारण “मैंने सुना है” यह हिन्दी का प्रयोग है। इसकी देखा-देखी 
पंजाबी छाती के बल 'ने खाना है' 'मैंने जाना है! लिखते और बोलते चले जाति हे 
यह सोचते तक भी नहीं कि भाषा में छाती के बल काम नहीं चला करता, इसमें ते 
खोपड़ी को कष्ठ देने की थोड़ी आवइ्यकता पडती है। “मैंने सुना है' यह आासननश्रत है 
सामान्य भविष्यत्‌ नहीं। आज से जरा सोच-विचार कर ही इसका प्रयोग कोजिएगा, 
. नहीं तो वेबाकरण लोग दुष्ट हो जाएँगे । 
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यस्तुतः किसी भाषा का व्याकरण जाने बिना उसका अवगाहन करना अत्यस्त 
दुष्फर है। इसलिए संस्कृत में कहावत है कि “मुख व्याकरणं स्मृतम्‌” अर्पात्‌-- 
व्याकरण भाषा का मुख है, मुख के बिना बोल लेना अवश्य आइचर्य की बात है। 
वेदभगवान्‌ तो यही बात और भी आलंकारिक रूप में कह रहे हैं कि “उतो त्वस्मै तन्व॑ 
विससे जायेब,../ अर्धातू--ध्याकरण भाषा का परिणय है; एक बार परिणय हो 
जाने पर भाषा परिणेता से कुछ भी (प्रकृति-प्रत्यय आदि) लुका-छिपा नही रखती। 
व्याकरण शब्द का अर्थ ही विभाग करके भली-भमाँति समभाना है। 


न ३ 


कक कं 


अ्रज्ञात शब्द-प्रयोग-दोष' 


हम मनुष्य में जन्मजात एक भ्रवृत्ति पाते हैं कि वह प्रत्येक विषय की जामना 
वाहता है। उसकी यह जिज्ञासा--“वया है ? कौन है ? कहाँ से है ?” आदि अ्रश्नों 
के रूप में'अभिव्यवत होती है । उसकी यह जिज्ञासा छोटी अवस्था में उत्कट तथा उत्सु- 
कता-पूर्ण होती है। दस वर्षों के अन्दर-अन्दर बह छोटे-मोटे पदार्थों की जितनी आकइृ- 
तियाँ नाम सहित जान लेता है; उतनी आक्ृततियाँ वह आजीवन नहीं सीख पाता | 
यदि उसकौ इन आकृतियों की नामावलि का एक संग्रह तैयार कर दिवा जाए तो वह 
इतना बड़ा तथा भारी हो जाए कि स्यात्‌ वह्‌ उसे उठा भी न सके । पर यह सब 
उसका ज्ञान पदार्थों की बाह्य आकृतियों तक ही सीमित रहता है। वह उनके स्वभाव 
की (व्युत्पत्ति की ) गहरी गुहा में घुस नही पाता । बड़ा होने पर उसमें एक त्कं-वित्त्क 
की शक्ति पैदा हो जाती है। अब वह प्रत्येक पदार्थ को अपनी इसी कसौटी पर कसने- 
परखने लग जाता है, जिससे बढ़ पारखी (अनुभवी) बन जाता है | वह अपने इस अबु- 
भव दे! बल पर ही भले व्यक्तियों के साथ अपना सम्बन्ध गाँठता रहता हैं. और बुरे 
व्यक्तियों से सदा दूर ह॒टता चला जाता है; उन्हें अपने पास तक फटकने नहीं देता । 

-साहिंत्य-संसार में उतरते ही हमें नए-नए व्यक्तियों के दर्शन होते है; ये व्यवित 
हैं 'नाम' (संज्ञाएँ) । जब ये ध्वनि के रूप में होते हैं, तब हमारे कानों का दी विषय रहते 
हैं, जब वर्णों (अक्षरों) के वस्त्र पहन कर हमारे सामने आते हैं; तब हम इन्हें आँखों 
से देख लेते हैँ । अर्थात्‌--भब ये हमारी आँखों का विषय भी बन जाते है। आँखों से 
इनकी बाह्य आक्ृत्तियाँ पहचान भर लेते हैं कि ये किस कुल और किस देश के हैं। इसी 
के आधार पर हम अपनी भाषा के नाम (शब्द) चार भागों में बाँठ आए हैं : १. तद्भव, 
२. तत्सम, ३, परक्नीय और ४. देशी । 


रूढ़ दाब्द 


यहाँ तक तो हमारी दृष्टि उनके वाह्य आकार पर ही टिकी रहती है। इससे कुछ 
गहरे स्तर तक पहुंचने पर (उनके शील-स्व॒भाव-व्युत्यत्ति, बनावट के सम्बन्ध में विचार 
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करने पर) उन विभवत नामों में भी कई प्रकार के माम (शब्द) दिसाई द्वंगे । कुछ तो 
ऐसे होगे जिनकी प्रकति(घातु-रयभाव-वनावट) या बुछ प्रत्यय [ निदचय) ही नहीं होता । 
यदि हो भी जाए तो वे उस अधे में प्रयुकत ही नही होते; जँसे-- घड़ा, भाय, खाट, कट, 
पीला घन, गज, धोड़ा आदि । पहले तो इनके सप्ड हीते ही मही, बयोक्ि ये किसी 
दूसरे दाब्द के जोड़ से नही बने । यदि इनके सण्ड 'घ' और “हा *छा' और 'ठ' का 
ओर “४! 'पी” और 'ला! आदि बना भी लिए जाएँ तो इनसे कोई कर्य ही नहीं 
निवसता। ये निरथेक हैं, सार्थक नही । यदि सीचातानो से इनशे बर्थ निकाल भी लिया 
जाए तो ये राबंश्र उस अध में प्रमुवत ही नहीं होते, जैहे--'घट' (संघाते) घातु का 
'धड़ा” बना ले और धाम्‌! (गतो) का 'गाय'; ती इनका अर्थ होगा धड़ारघड़ा हुमा 
पदार्थ, गाय चलने वाली चीज । सब पदाय घड़े हुए हैं, पर उन्हें कोई “घड़ा' नहीं 
करता और असंरयेय जड़-चतन पदार्थ चलते-फिरते हैं; पर उन्हें कोई गाय नहीं 
फहता । अब इनका एक-एक विद्येष अधं में ही चलन हो चुका है। उस अर्थ में ही 
इनका संकेत गृहीत होता है, इसलिए ऐसे दाब्दों को साहित्य-संसार में 'रूढ' कहते हैं । 
योगिक शब्द 


कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, जिनके प्रत्यय की पूरी-पूरी पहचान हो जाती है 
अर्थात्‌-- किस धातु और किस प्रत्यय के योग से ये बने हैं, इनके खंड (टुकड़े) भी हो 
जाते हैं; भोर वे (खण्ड) भी सार्थक भी होते है, मिरर्थक नहीं। जैसे--'कतरनी' 
लिडकपन! 'पूजक! 'पानवालए 'बुढिमान्‌! 'घुडचटा 'पाठशाला' आदि। इनमें का 
“क्तरनी” शब्द ही लीजिए, इसके दो सण्ड किए जा सकते हैं 'क्तर” और 'ती” | 'कतर! 
धातु है; जिसका अर्थ है काटना, और 'ती' प्रत्यय है, जिसका अर्थ है करण (साथन)॥ 
दोनों खण्डों को मिलाकर अर्थ होता है कतरनीज- काटने का साधन। इसी प्रकार 
“लड़कपन” आदि शब्दों में पन, क, वाला, मान्‌ आदि प्रत्यय हैं, जो सार्थक है। 'घुड़चढ़ाँ 
“पाठशाला आदि समस्त पद हैं। इनके दोनों खप्ड साथंक हैं ॥ जिनका अर्थे है-- 
“घुड़े >+ घोड़े पर, चढ़ा चढ़ा हुआ, 'पाठ--पढने का, ध्ालार- घर (स्थान) । भाव 
यह कि जिन शब्दों के दोनों खण्ड साथंक हों उन्हें साहित्य-संसार मे 'यौगिक' कहते हैं। 


योगरुढ़ शब्द 

कुछ शब्द ऐसे भी हैं; जिनके दोनों खण्ड साथंक हीते हैं, पर वे जहाँ-जहाँ उन 
खण्डों के अर्थ मिलते हों, व्हौ-वहाँ यौगिक शब्दों की भाँति प्रयुवत नहीं होते। जैसे 
हम सभी पान बेचने वालो को 'पानवालः' तो कहते हैं; पर सभी चार पाँव वालों को 
“चारपाई' नही कहते । जबकि उनके भी चार-चार पाँव होते हैं। अंगों पर रखें जाने 
घाले सभी वस्त्रों को हम 'अगरखा? नहीं कह सकते; और न ही पंकर-+फीचड़ से ज+- 
पैदा होनेवाले जोंक, मेढक, आादि जम्तुओ को “पंकज” ही कहा जाता है। ये शब्द 
भौगिक होते हुए भी अपने एक-एक अर्थ में ही रूढ़ रहते है। चारपाई--खांट, 
भेंगरखा+-खुला लम्बा पहरावा, पंकज ->कमल आदि। इसलिए ऐसे श्षब्द साहित्- 
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संसार में 'पोगरड़' पड़े जाते हैं । तालयें यद्द्‌ कि व्युतत्ति (यनावट) के कारण शब्दों 
के पुनः तोन भेद हो जाते हैं; १-- ढ़, २--यौगिक, मौर ३--पोगरूढ़ 

इन घ्दों के अतिरिक्त छुछ ऐसे शब्द भी हैं; जो अपनी अर्थमूमि छोड़ कर 
दूसरे शब्दों फी अर्थमूमि पर ही अधिकार जमाएं बंठे हैं, जैंते--'ठदार' उस बैल का 
नाम है, जो आररू-बैल हाँकते के लिए ढंडे के मुख पर तंगाई हुई तीसी कील--से 
उद्‌रूदूर निकल गया हो, अर्थात्‌ू--इतना घलने याला हो कि भार लगने ही न दे, 
और “धुरन्ध< उस बेल नाम है; जो घुर+वेलगाड़ो का जुआ, पर--उठाता हो । पर 
अब ये शब्द पशुवृषमों के लिए नही, किस्तु नरदूषभों के लिए ही प्रयुवत होते हैं। 'नर- 
वृषभ में 'बूपभ' शब्द श्रेष्ठता का वाचक है एवं--नरपिह, मरकुज्जर, मरश्ार्दूल, 


मरव्याध्र आदि पदों में भी सिंह, कुझजर आदि शब्द श्रेष्ठता के वाचक हैं। 


आपको ऐसे भी वुछ दाब्द मिलेंगे, जो अपने साथ अपनी कोई न कोई कथा भी 
लपेटे रहते हैं। मधूफड़ी (रोटी), बरवे (एक छन्‍्द), तस्मे (खीर), टेढ़ी खीर 
(कठिन) , सूरदास (अन्चा), आदि घब्द इस श्रेणी के हैं। जिम प्रकार मधुकर (भ्रमर) 
एक-एक फूल मे से धोड़ा-थीड़ा रस लेता फिरता है । किसी फूल को कुछ बाधा नहीं 
पहुँचाता उती प्रकार संस्यासी के लिए भी विधान है कि बह निर्धूम तया अप- 
रिचित सात घरों मे जाकर भिक्षा माँगे । किसी पर भार न बने। सह चर्या 'मघुकरी 
चूत्ति' कहलाती है । घीरे-धीरे यही “मधुकरी वृत्ति! भिक्षा का नाम पड़ गया। 
'भिक्षा कर आए! के स्थान पर 'मधुकरो कर आए' कहने लगे । आगे चलकर 'मधघुकरी 
कर आए! न बोलकर “मधुकरी ले आए! बोलने लगे। अब “मघुकरी” रीटी का पर्याय 
बन गया। हस्व को दीर्ध ओर “र को 'ड' करने में क्‍या देर लगती थी। भरठ 
वधुकरी” का 'मघुकड़ी' बना लिया गया; “कंकर' का 'कंकड़' बनता ही आंपा है । 
वबरवे एक इन्द का नाम है। कद्धते हैं कि रहीम की प्रेयसी ने उस्ते ये दो पं वितिपाँ 
लिखकर भेजी थीं-- 
“प्रेप्न-प्रीति को बिरवा, चल्यो. लगाय। 
सॉचन फी सुधि लोज्यो, मुरक्ति न जाय हा! 


रहीम जी इन पंथितयों में के 'बिरवा' शब्द पर इतने लद॒टू हो गए कि उन्होने 


इसके नाम पर “बरवे छत्द हो वना डाला और लिख डाला इसी छन्‍्द में 'बरवे 
सायिकामभेद' । 


मुझे तो जो खीर को 'तस्मे” कहा जाता है; उसकी भी कुछ ऐसी ही कथा जाव 
पड़ती है। ब्राह्मण लोग भोजन और भजन के समय बोला नही करते॥ अधिक अ- 
इयकता पड़ने पर देववाणी (संस्कृत) में कुछ बोल-चुला लेते है। पहले-पहल यह 'तस्मे 
क्षीरं दीयताम्‌' (उसे खीर दो) हीगा । संक्षेप में इसे 'तस्मे दीयताम्‌” कहते होंगे । घीरे- 
आीरे 'कर्म' और 'क्रिया' दोनो उड़ा दिए गए; रह गया “तस्म सम्प्रयान | अब यह 
सम्प्रदात से 'कर्म' बन गया है। इसजिए साथु लोग बोलते हैं 'अजी ! आज तो तस्में 
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(खीर) घुट रही है'। 'टेढ़ी खीर', सव अन्धों को 'सुरदास' कट्टगा आदि भी इसी प्रकार 
के शब्द हैं । 
मनुष्य सदा अपने तथा अपनों को दूसरों की अपेक्षा कुछ उत्कृष्ट देखना चाहता 
है । यदि यह उसकी अभिलांपा काम से नही सिद्ध होती तो नाम से ही सही । चाहै वह 
अपना सारा जीवन दुसरों की चाटुकारिता में ही बिताए, पर अपने पुत्र का नाम तो 
'बुब्ेर! या 'लखपत' ही रखेगा । अधेड़ उमर की किसी औरत को 'माई' कहकर तो 
देखिए यदि उसफा पारा न चढें-तो! कहना। कारण कि वह सदा अपने को “नित्य- 
यौवना' ही देखना चाहती है। भले ही वह धूपंणखा की बहन हो; पर आप उसकी 
प्रसंशा के भूठे-सच्चे दो-चार शब्द कह दीजिए; बस, आपसे बेढकर उसकी दृष्टि में 
कोई दूसरा व्यक्ति ही नही होगा । वह अपनी सन्तान का नाम रखेगी--रजनीकान्त, 
कमलनयन, उपासुन्दरी, प्रेमलता, मोहिनी, आदि । ठीक भी है भाई ! काझचन- 
कामिनी-कीति का मोह किसने छोड़ा है ? नाम-हूप को मिथ्या पुकारने वाले लोग भी 
तो अपने साथ लंगूर की-सी नाम की लम्बी पूंछड़ी लगाए ही फिरते हैं। अस्तु । 
प्रत्येक देहघारी के साथ “मैं सदा जीता रहूँ और कभी मन मरूँ! यह अभिनिवेशञ 
लगा ही हुआ है। इसलिए वह अप्रिय और अशुभ पदार्थों को भी सदा प्रिय और शुभ 
रूप में ही देखना चाहता है। यद्यपि वह उस अशुभ और अध्रिय पदार्थों को वस्तुतः शुम 
ओऔर प्रिय बना नही सकता, तो भी वह उनके नाम तो वंदल ही लेता है, अथवि-- 
अमागलिक वस्तुओं से भी मंगल की भावना कर लेता है, जैसे--मरने को 'स्वर्गवास' 
गंगालाभ, साकेतवास आदि, साथ को 'बात्रा' पेशाब को 'लघुशंका' टट्टी की 'शझोच' दोया 
बुकाने को दीया बढाना' (एवं--दुकान बढ़ाना, चूड़ियां बढाना आदि) मेहंतर लोग 
भी अपने काम को 'कमाना' ही कहते हैं । विवाह के दिनों मे “नाई” को “राजा'भौर 
'क्ुम्हार' को 'प्रजापति' बोलते हैं । ये सब 'मंगलभाषित कहवाते है । 
सब मंगल-भाषियों से भय, अनिष्ट की आश्वंका, घृणा आदि में से कोई न कोई 
भाव रहता ही है। प९ कुछ स्थानों पर हम भय आदि के बिना भी किसी विशेष प्रयो- 
जन के लिए ऐसे शब्द प्रयुक्त कर जाते हैं जो वास्तवित् ता से बहुत दूर होते हैं, जे से-- 
मूर्ख को 'पण्डित' मनुष्य को 'गधा! निर्बंल को “भीम दुष्ट को 'साधु” किसी पुंश्चली 
को 'सती सावित्री” या 'सती सीता” भादि यह विपरीत ज्क्षणा, ठाना या ब्यंग्य 
चहाता है । 
मतलब यह कि हमारे पास एक भी शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए; जिसके 
कुल शील (प्रकृति-प्रत्यय आदि) के सम्बन्ध में हम कुछ न जानते हों । नीति ठीक ही 
त्तो कहती है कि-- 
“अलात-कुल-शीसरय बासो म कस्यचित्‌” 
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यद्यपि भाषा अपने विचार दूसरों पर प्रगट करने और दूधरों के विचार 
समभने का सबसे सुगम तथा अश्रान्त साधन है, तथापि इसके लिखने और बोलने में 
बहुत ही सावधानता की अपेक्षा रहती है । किसी एक अक्षर पर थोडा-सा बल दे देने 
से ही कुछ-का-कुछ (भूत की आज्ञा और भाज्ञा का भूत) बन जाता है। “बना शब्द 
में दो अक्षर हैं। इसमें के पहले अक्षर 'ब! पर जरा जोर दे दीजिए; >-स्वराधात कर 
दीजिए; अर्थ होगा 'भूतकाल'; जैसे-”बहुत अच्छा भोजन बना”, एवं-दूसरे अक्षर 
“ता! पर स्वराघात कर देने से अर्थ होगा आज्ञा'; जैसे-“रोटी बना” | यहाँ तो एक 
ही शब्द के एक-एक अक्षर पर स्वराघात हुआ है। कहीं-कहीं तो वाक्य वे; पूरे शब्द 
चर स्वराधात किया जाता है-बल दिया जाता है, जैसे--- है 
“वह वहाँ है'--(वहाँ वही है और कोई नही) “वह वहाँ है'--(चह वही है, 
किसी दूसरी जगह नही) “वह वहां है” (उसका वहाँ होता निश्चित है) । 'पह आएगो! 
यह एक सामान्य विधि वाक्य है । इसके उच्चारण मे किन्ित्‌ स्वर-भेद कर देने मात्र 
से प्रश्न वाक्य बन जाएगा “वह आएगा ?” संल्कृत का एक इलोक है--- 
"यद्यपि बहु नाघीषे, तथापि पढ पुत्र ! व्याकरणम्‌ । 
स्वजमः इवजनो भा भूत्‌, सकल शकलं, सकृत्‌ शक्षत्‌ ॥” 
अर्थात्‌-बैटा ! यदि बहुत नहीं, व्याकरण तो अवश्य ही पढ़ लेना; क्योंकि 
कहीं स्वजन का श्वजन, सकल का झकल जौर सहझृतु का शक्ृत्‌ न बन जाएं, 
(स्वजत +>बन्धु, शवजन -> कुत्ता, सकल-सम्पूर्ण-सारा, शकल >-खण्ड-एक हिस्सा, 
सकूत्‌ -5एक बार, शकृत --विष्टा-ट्ट्टी ) । 
यहाँ तक तो हुई उच्चारण (बोलने) की बात। लिखना तो बोलने से भी कुछ 
डेढ़ी खीर है। जरा-सी क्रम दबी कि 'कुत्ती' का 'कुन्ती' दना। दाई बोर जरा हाथ 
घूमा कि 'दिन' का 'दीन' बता। वेद का बेद! बना डालना तो बाएँ हाय का खेल 
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है। इन्ही भातों से तंग आकर किसी ने कह ही डाला कि 'शर्तं बद, मा लिख! अर्थातू- 
सौ बातें भले कह जाओ, पर लिखो मत । 
निस्सन्देह लिपना बोलने की अपेक्षा कहीं अधिक दायित्वपुर्ण तथा कठिन काम 
है। सरकारें जब अपना-अपना विधान बताती हैं, तो न जाने उन्हें कितना फूक-फूंक- 
कर पाँव रखना पड़ता होगा, यह तो वही जानती हैं। किसी एक विषय का पूरा-पुरा 
ज्ञान होने पर-भी उस विपंय का लेसक नहीं कहलाया जा सकता। लेखक बनने के 
लिए तो अभ्यातःकी परम आवश्यकता है। वह भी कोई दो-घार दिनों का ही नहीं 
“स तु दीघे-काल-नरन्तय-सत्वारासेवितो दृढ़ भूमि” (यीगद्शन) अर्थात्‌ बिना नागा 
मनोयोगपूर्वेक लम्बे समय तक चलते रहने पर ही अभ्यास पक्का बनता हैं। 
लेख कितना भी दुद्ध क्यों न हो; यदि उसमें अक्षर उतके अपने निमत स्थान 
से अणुमात्र भी इधर-उधर लिखे जाएँगे तो अथ॑ का अनर्थे या अर्थान्तर हुए बिना नहीं 
रहेगा जैसे-- 
१-“दशरा मशरा:--दश राम-झरा: 
२-/सुल्दरी वादरो वा---सुन्दरी वा दरी वा 
३-“आप भीतर जाएँगे'--आप भी तर जाएँगे 
४-'सावन के बादलों,-- सावन के बाद लो 
५-कहो तो ला दूं'--कहो तोला दू 
६-बह दयनीय जीव न धा---वह्‌ दयनीय जीवन था 
७-लारी ! ला--ला रीला 
प्-मत्रम करेगा --मन मे करेगा ५ 
६-'ठिकाना जेब में अपने नहीं चार पाई का'--ठिकाना जेब मे अपने नहीं 
चारपाई का 
१०-राजा की अपना कर सबसे सेना चाहिए'-राजा को अपनाकर संब डरे 
लेना चाहिए 
११-सुर्दर कोप नही सपने'--सुन्दर को पनही” (जूती) सपने 
१२-- कुलीन बनो'--कुली न बनो 
१३१.-दीवा ना बन'---दिवाना बन 
१४-परदा-रहित'--पर-दारहित' आदि। * 5 
आदि के दो उदाहरणों में वर्णों के अपने स्थान से आगे-पीछे हो जाने के कारण 
कितना अनर्थे हो गया है तथा बाकी के सभी उदाहरणो में अर्थान्तर स्पष्ट ही है | 
इसी अनथें या अधथॉन्तर-के कारण हो विराम-चिह्ली की सृष्टि हुई होगी | जब 
ये बिराम-चिह्त अंग्रेजी भाषा मे से छावावाद-रहस्ययाद को तरह अपनी हिन्दी में भी 
आला गए हैं। इनसे लेछ में ' स्पष्टता, सुल्दरता और सुवीधता आ जाती है, जैसे-“ 
“पकड़ी मत जाने दो” वाक्य से यदि आप किसी कौ पकड़वाना चाहते हैं तो मत! के 
पहले (पकड़ो के बाद) अल्प विराम लगाना होगा--'पकेड्री, 'मत जाने दो” और यदि 
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कषप पशडने वा निषेध करना घाहते हैं तो 'जाने' के पहले (मत के बाद) विराम 
लगाना दोंगा--पकड़ो मत, जाने दो! । “अब मेरी हेंगी नदी, तेरी हँसी है! “अब मेरी 
हँसी, नही तेरी हँँनी है! 'तुमत्ते सर वा पढ संऊते हूँ ?* प्तुम-से खर क्या पढ संत हैं २ 
देखी उस (-) मो करामात; आदमी से गधा बना दिया । रामायण के इस सोरढे 
कौ--- 

हकूले फने मे बेत, जदपिघुधा बरसहि जलद 

मूरण हृदय न चेत, जो गुरु विर्ताह्‌ बिरंघि सम ॥। 

जाचार्य वा० श्यामसुन्दरदाय बी० ए० ने अपने 'साहिंत्यालोचन' में प्रकृति- 

दीप का उदाहरण माना है। क्योकि बेत का फूलना प्रत्यक्ष सिद्ध है। पर मेरी समझ 
में यद्‌ उनकी अ्रांति है । श्लांति का कारण है, अल्य विराम का ने होना । यदि हम 
“फूले के आगे (याद) विराम-चिह्ध लगा दें तो श्राति और दोप के लिए कोई अवसर 
ही नही रइ जाता । फूने, फले न बेंत, अर्थात्‌--बेत फूलती तो है, पर फलती नहीं!। 
इसलिए लेस में विराम चिह्ठों का पूर्णतया सन्निवेश और पालन होना चाहिए । 


ड़ $ 





विराम चिन्ह 
१-०अल्प विराम () ५-भावबोधक राम्बोधन चि्ध (! ) 
२३-अर्घध विराम (;).. इननिर्देशक चिह्च (-) 
३-पूर्ण दिरार (0)... ७-करोप्टक () [] 
४-पइन-फाकु-निद्ध (?) ८-उदरण घिह्ठ 4१००७ 


पूर्ण विराम (।) के तुरन्त बाद 'और' एवं 'तथा! सव्यय नद्वी आते । क्योंकि 
ये दी बावयों के योजदः हैं । हो, अन्प घर्थ का वाचक और दाब्द आ राफता है। यह बात 
मुझे एक अक्षर-योजवा (क्रम्पोजीटर) से विदिन हुई है। हि 
तेसक बनने केः लिए इतना ही अले नहीं। लेसक और राजा को कौश की 
अत्यन्त आवश्यकता पढ़ती है। इसके बिना तो बर्णमैत्री (श्रुत्तिमघुर धर्णविन्यात् तथा 
ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णो के साथ मिश्नता) हो ही नही सकती । बया नीचे के उदाहरणों 
मी आशा किसी दब्द-दरिद्वी,स की जा सकती है ? 
* तर्क-कर्क श-चिचार-चातुरी-- 
" का तुरीय-वयसा विभाव्यते । 
मातुरी भरवति यत्र मानसे-- 
चातु रोष्सित मपाकरीति का का 
'सधन कुझज छापा सुखद, सोतल मग्द समोर ॥ 
मनहूुं जात अज्ञो यहै, वा जमुना के तीर ॥7' 
जो जन-रंजन दुध्ट-विभंजन, 
गंजन य्रे “हरि! सुश्द धाम है । 
) भरे गुक बन्धु का बहना है कि मेत फलती भी है। दुछ सोग 'वेत' शहद का भाकाश प्र भी 
करते हैं पर इसमें चमत्कृति नहीं । डर 
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सोई त्रिलोकी को नाथ अली ! 
युपभानु-तली को गली को गुलाम है ॥7' 
“माई री सॉफरी गती में पय फॉकरी चुभत्ति है! । 
किस पदार्थ के क्तिमे नाम हैं ? उनका शिग क्या है ? कौन-कौन शढद अने- 
कार्थक है ? आदि वातों का ज्ञाम कौश्म के द्वाराही होता है, और कहाँ किस शब्द 
का कौन-सा अर्थ लेना है, यह बात वक्‍ता या लेसक के तात्यये के अधीन होती है । 
चबता या लेखक का ताले प्रकरण आदि से ज्ञात शोता है; णैसे--(इन्हे जब देखो 
तब अपने बड़ों की ही याद करते रहते हैं' यदि याद करनेयाला हलवाई है, तो 'बढो' का 
अथे होगा 'उडद की पीठो की गोल टिविकर्या। यदि याद करमेवाला कोई दूसरा है तो 
अं होगा बढ़े> पूर्वज एवं--'बया इन पेड़ों के देसने से पेट भर जायगा ?” यदि यह 
वाक्य बाजार में बोला जा रहा है तो इसका अर्थ होगा 'दूध से बने पेड़े', मदि कोई 
जंगल में इसका प्रयोग कर रहा है तो इसका अर्थ होगा 'जंगल के वृक्ष'। जहाँ चकता 
या लेखक का ताले दो-तीन अर्थों से सम्बन्ध रसता है, वहाँ दौ-तीन धर्ष ही लिए 
जाते हैं। उसे 'इलेप” कहते है; जेँसे--- 
'घरण धरत चिन्ता फरत, चितवन चारो ओर । 
सुबरन ही ढूंढ़त फिरं, कवि-व्यभिचारी-घोर ॥' 
कवि--सुवरण >>मधुर अक्षर, व्यधिचारी--सुवरण--सुन्दर रूप, चोर” 
सुवए्ण->सोना, सदा ढूंढते फिरते हैं। इस पद्म के भचरण-चिन्ता-धितव्न शब्द भी 
हिलिष्ट हैं हर 
कौशों में एक-एक पदार्थ के कई-कई नाम (पर्याय) दिए रहते हैं । हम उन्हें 
भूल से समानार्थक ही मान बेठते हैं ! जी शब्द पहले-पहल' हमारे सामने आता है; हम 
उसे ही वाक्य में बंठाकर छुट्टी पा लेते है । यह सोचते तक भी नही कि पर्यायों के भी 
मिस्त-भिन्‍न भाव होते हैं । जब हम अजु न की 'पार्थ कहते हैं तब हमारा भाव उसकी 
भीरुता द्योतित करगा भी होता है, कारण कि पृथा उसकी), माता का नाम हैं; मर्धात्‌ 
--माँ पर है गए न! 'नि्मित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ! ” कहकर तो उसकी रहीं- 
सही वीरता भी छड़ा दी गई, वाएँ हाथ/मे शक्ति ही कितनी होती है। जब हम ड्से 
धाण्डीवी' कहते हैं तव हमारा भाव उसकी वीरता, गजेयता आंदि छोतित करता भी 
होता है, क्योंकि उसका 'गाण्हीव घमुष” अमोघ ,माना जाता है। जब किसी कवि को 
राजा फी ओर से कुछ नहीं मिलता तब वह राजा ,को 'पाथिव' (मिट्टी का माघी) 
कहकर चलता बनता है। इसलिए दाब्दों का चुनाव बहुत ही सोच-समझ कर करता 
चाहिए। हम यहाँ एकार्यंक से प्रतीद होनेवाले कुछ दाब्दों के अर्थ देते हैं + 
द्ाब्द अर्थ बाब्द,. ..,. कर्य 
भहिला-- भले घर की स्त्रो । लड़ाई--राघारण लोगों की ॥__7 
'पत्नी-विधिपूर्वक विवाद्िता । मेल-प्राणियों का। 


दाइद ञरये 

सरेद-मनकी क्षणिक अप्रसन्‍्तता । 

दु स-मन पी अधिक अप्रसन्‍नता । 

शोर-प्रिय-द्ियोग-जन्य । 

ब्रार्थना-$ुछ करवाने को इच्छा से 
कहना। 

निवेदन-फे बल नप्नतायूर्वक कहना । 

धाकार-पत्सु फी लम्बाई-चौड़ाई । 

शुप-सम्याई-चोौड़ाई सहित वस्तु का 
रूप-र॑ंग । 

मुद्ध-सेनाओं का । 

विश्य-प्रह्माण्ड । 

सर्व-सब । 

अफित-सम्पूर्ण । 

संकर-दूधपानी-सम मिला हुआ ) 

संपृष्ट-तिलचावल-सम मिला हुआ। 

डेड़ी निमाह-फोध से । 

तिरष्टी निगाह-प्रेंम से । 

उपार-पैसों का 

मंगनौ-अन्य चीजों की । 

अधिकारी-पद पुरस्कार का। 

भआागी-दण्ड आदि का । 

अनुमोदम-हाँ में है भरना । 

समर्थन-इढ़ीकरण । 

अनुसार-क्रिया विश्येषण | 

झअनुरुष-विशेषण । 

अस्ताव-मन्तव्य। 

लियम्ध-किसी विषय पर लेख । 

सहज-स्वाभाविक । 

सुगम-सरल, आसान 

अच्छाई--उत्तमता । ५8 

अलाई-उपकार। .  . हि 
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चग्द क्षर्य 
समानता-अग्राणियों की भी । 
बापु-पन्‍्म से मृत्यु तक का समय । 
अयस्या-उमर, वय, जायुप्य। 
क्क्षण-अमूर्ते या अदृश्य मायार । 
चिह्ु-पूर्ते या ध्थय। 
अधिवेशन- सम्मेलन, जलसा । 
देठक-अधिवेशन में होनेवाली गोप्ठी । 
संप्रह-सव चीजों का । 
संकलन-विशेष चीजो का ! 
संप्तार-जगत्‌ । 
सुन्दर-अभिराम । 
विद्वीनता-दुगु णों की 
राहित्व-अच्छे-बुरों का । 
ध्राकृष्ट-लीचा हुआ | 
आकपित-खीचा हुआ ! 
विकृत-रूपान्तरित | 
बूपित-सदोप | 
पविश्र-पावन, निर्मल 
धवल-सुफेद ! 
सेल-पीड़ा । 
बिलयाइ-दिल्‍लगी । 
चाना-पुलिस चौकी । 
कोतवालो-कीतवाल का दपतर। 
लिपि-लिपी जानेवाली । 
भाषा-बोली जानेवाली । 
चित्र-हाय से बनाया हुआ ! 
फोटो-यंत्र से खीचा हुमा । 
लिख-निवन्ध । 
सिखावट-लिखने का. ढंग । 
बाजार-क्रय-विक्रय का स्थान । 
हाट-दुकान | 
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शब्द अर्थ 
युखदायक्र-चेतनों और अचेतनों का 
विद्येषण । 

आगामी-निश्चित के लिए। 
भावी-अनिश्चित के लिए। 
अनभिन्न-अपरिचित । 

मूखें-न सममनेवाला । 
शुद्ध-निर्दोष । 
आचरण-इन्द्रिय-सम्वन्धी । 
ध्यवहार-बरताव । 

नाती-बेटी का बेटा । 

पोता-बेटे का बेटा । 

अंश-चौथा या सोलहवाँ हिस्सा । 
भाग-कुछ हिस्सा । 
सचाई-वास्तविकता । 
इमानदारी-विद्वास-पात्रता । 
पराजी१म-बदमाशी । 
मीचता-बुराई । 

भकान-साधारण घर । 
फोठी-बड़ा मकान । 
चिस्तनीय-विचारणीस । 
चिन्ताजनक-चिन्ता पैदा करनेबाला । 
अधिकांश-प्तज्ञा है । 
अधिफतर-क्रिया विश्येपण है। 
छज्जा-दीवार के बाहर निकला हुआ 
छत का कुछ भाग । 

बरामदा-दालान । 

पेइ-बड़े वृक्ष। 

पौधे-छोटे गुल्म । 

घोड़ा-अश्व ! 

ददूदू-ठिगना घोड़ा । 

छड़ी-प्तली लकडी। 
डण्डा-मोटा-साटा । 


शब्द श्र्य 
राजस्व-आय, शुह्कादि के रुप मे £ 
शिक्षा-सीख, उपदेश । 
अध्ययन-पठन । 
राया-स्वामी, नरपति। 
शासक-अधिका री, दण्डदाता । 
प्रजा-रंबत । 
निवासी-बसनेबाला । 
ऊपर-वब्यवहित । 
पर-(विभक्िति) सठा हुआ !, 
दया-पसीजना । 
अनुग्रह-अपनाना । 
निर्वेद-तत्वजान 
दैन्य-दरिद्रता श। .., 
कुछ-सत्ता-्सूचच॥ | 
कोई-सम्बन्ध सूचक । 
मद-मादक वस्तु के सेयन से ! 
छन्माद-काम, शोक आदि से । 
गर्ब-घन, बिद्या आदि से । 
शंका-अनर्थ की तर्कना । 
असू्ा-गुणों को अवशुण समभना। 
ईरध्या-किसी का लाभ देखकर जलता । 
विधाद-उपाय के अभाव से उत्पत्त 
खिन्‍्तता । 
चरापत-बिजती आदि से मनःक्षोम । 
कुछ-सारे में से कुछ । 
कई-वड़ी संख्या में से कुछ। ।॒ 
आजन्म-जन्म से लेकर । 
आजोवन-जीवनभर।] 
हेतु-उद्ृंहय ! 
कारण-निमित्त 
समभग-संख्या, समय आदि के लिए । 
प्राय:-दाधिदतपा । 


एवं चित्त और मन में, खरन्त:करण और बुद्धि में, भक्ति और थद्धा में, प्रेम 
ओर अनुराग मे, स्नेह और ध्यार मे, आशंसत और अमिनन्दन में, आमस्त्र० और 
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पनिमस्षण मे, अपेक्षा और उपेक्षा में, लज्जा और संकोच में, विधि और विधान भांदि में 
भी अन्तर है। 


अशुद्ध शब्दों के प्रयोगों के कुछ उदाहरण 


, अपने सुन्दर भावों को सुन्दर ढंग से सुर्दर भाषा में लिसकर अगट कर देने का 


नाम ही 'लेसनकला' है । 


, यहाँ उसे न रखना भयंकर भूटि है, बड़ा भारो दोप है । 


नवीन सेसक जान-वूककर मोहड़ शब्द देते हैं । 


.. उनकी रचना वैसी बिक्ृत हो जाती है जैसी भयंकर नाक से शूपंगखा की आकृति । 
» रचना में अइलीलता अत्यन्त भयंकर दोप हैं। 


पूजो देश के धवल चरण ) 


» आमैपुत्र मुच्छित होकर पृथ्वी के ऊपर पड़े हुए हैं। 
. उसकी नीची नजर से तो पुरुष की गर्देन ऊपर रहती है । 


&. हम सजा” और “शुरू! को सहज समभते है और “दण्ड' तथा “भारम्भ' को 


१०. 
११. 
श्र 
१३. 
श्ड 
१५. 
१६. 
१७. 
रन 
१६. 
२०. 
२१. 


कठिन । मुश्किल तो हमारे सहज होता है । 
शुद्ध और संकर समस्त पद । 
इस मेले में बहुत पत्नियाँ आई थीं। 
मुभे इस वात का शोक है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। 
प्रार्थता है कि आज मेरे भाई का शरीर अच्छा नही । 
निवेदन है कि मुझे एक पुस्तक दिलवा दें। 
आज पुस्तक छपे आहार में देखकर प्रसन्‍नता हुई 
इस नाले का रूप पहुते से बहुत बढ गया है। 
इन दोतों पुस्तकों में बहुत मेल है । 
डाकुओं और ग्रामीणों में शुद्ध । 
इस समय भेरी जापु बीस बर्ष की है । 
राजपुरुषों ने प्रजा से राजस्व वसूल किया | 
महात्मा गांधी, तेज बहादुर संप्रू और सरोजिनी नायडू की याद वास्तव में बहुत 
इुःखदायी है, क्योकि बहुत अर्से तक उनके स्थानों की पूत्ति नहीं हो सकती । 
१. सुन्दर भाषा (बुद्ध भाषा), २. भयंकर (महान्‌), बड़ा भारी (अक्षम्य), 


३. बीहड़ (जटिल, कठिन), ४. विक्ृतत (दृपित, भट्टी), भयंकर (भोंडी), ५. भयंकर 
(अक्षम्य), ६- घवल (पवित्र), ७. ऊपर (पर), 5. ऊपर (ऊँची), &, सहज 
(सुगम-सरल), १०. संकर (संसृष्ट), ११. पत्नियां (स्त्रियां), १२. शोक (खेद), 
१३. प्रार्थना (निवेदन), १४. निवेदन (प्रार्थना), १५. आकार (रूप), १६. रूप 


(भाकार), १७. मेल (समानता), १८. युद्ध (लड़ाई) १६, आयु (अवस्था, उमर), 
है 02 


राजस्व (कर, लगात), २१- बाद (अभाव) ॥ 


३० | आदर्श हिन्दी 


वास्तव में कोझ्य का काम नाम और उसके लिंग का निर्णय करना है, क्योकि 
इसका नाम द्वी 'नामलिगानुशासन' है । 
आचार्य रामचन्द्रजी वर्मा एक स्थान पर लिखते हैं कि “साधारणतः हिन्दी 
भाषा के दो रूप माने जाते हैं--एक पश्चिमी, दूसरा पूर्वी । कुछ कारणों से धब्दो के 
पद्िचमी रूप भर पश्चिमी शब्द ही अधिक अच्छे माने जाते हैं; और हिन्दी में 
अधिकतर वे हो चलते हैं” कितना अच्छा होता यदि आप उन कारणों का निर्देश भी 
फर जाति । लिंग की चर्चा करते हुए आप कहते हैं कि “पश्चिम वाले इस विपय मे 
अपेक्षाइत अधिक सतर्वा रहते हैं” आदि । परन्तु 'तिग के सम्बन्ध में मैं अपने विचार 
लिख देना ही आवश्यक समभत्ता हूँ । आशा है विद्वान लोग इस पर विचार करेंगे। 
हिन्दी ध्याकरणों में स्त्रीलिय बनाने के जो नियग दिए गए हैं, उनके बिपय में 
मुझ कुछ नही कहना (कोई आपत्ति नहीं ) पर “हिन्दी भाषा में लिंग का विपय बहुत 
ही जटिल है” (वर्मा जी) यह में नही मान सकता! संस्कृत वाले भले यह वात कह, 
क्योंकि उनके यहाँ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो न तो स्त्रियों का द्वी काम दे सकते हैं 
मोर न पुरुषों का। पर हिन्दी वाले यह बात कैसे कह सकते हैं ? इनके यहाँ तो यह 
भग़ा नही । वर्मा जी स्वय॑ मानते हैं छि “पश्चिम वाले इस बिपय में कुछ (वहुत) 
अधिक सतर्क रहते हैं।” फिर क्यों मन हम जिन कारणों से हिन्दीका पश्चिमी रुप 
जपवाया है; उन्ही कारणों से पश्चिमी लिंग भी अपना लें। सब जटिलता दूर हो 
जाएगी । हिन्दी वाले “जामुन, तार, गेंद, दही, गेहूँ आदि शब्दी फो पुलिंग मानते हैं 
ओर 'पिस्तौल, ताक, धूक' आदि शब्दों को स्त्रौतिग। पर पश्चिम वाले जामुन आदि 
धब्दों को स्त्रीलिंग और पिस्तौल आदि दाब्दों को पुलिंग मानते हैं। जो सर्वेया युक्ति- 
युषत है। 'जामुन' शब्द स्त्रीलिंग है। इसका पुलिंग 'जमोआ' होता है, जो रूप-रंग में 
जामुन जैसा ही होता है। इसके फल जामुन के फलो की अपेक्षा कुछ छोटे होते हैं तथा 
लगभग बीस-पच्चीस दिनों का अन्तर इनके पकने में रहता है। पठती तथा लम्बी होने 
के कारण 'तार' दूध की धार के साथ बैठती है। रबड़, फूल, कपड़े आदि की कोमलागी 
साड़ूली 'गेंद' पत्यर के कठोर गोले से आँख तक भी नही भिलाती, भले ही बहुंउेपत 
मे इसके आकार-प्रकार का दी । “मूंगन्‍उड़द' “ज्वार-वाजरा' “गेहु-जो या 'ेहूँ-चन 
'मकक्‍्की” आदि को लीजिए । सहजन्मा होने के कारण इन्हें आप 'बहन-भाई' समरमिए 
या साहचर्य के कारण 'पति-पत्नी', है ये भिन्‍्न-भिन्‍त जाति के ही काले-कर्लूटे फुर्- 
वैरो वाले उडदों के साथ हरे रग वाली “मूग” की गया समानता ? गौरांगी रकतवदना 
ज्वार' के सामने सीमेप्टं-मार्का 'बाजरा' कै आ सकता है? गलग्नाह कर्कए-्कलैवर 
“जौ” को मार्किट मे भगवती गौरवर्णा, मुदुस्पर्शा, मुदुवाका, मृदुस्वादा, “गेहूँ के सामने 
कौन पूछता है? श्रकृति देवी ने इसे नाम से ही नहीं, आकार से भी इस पर कुछ गहरी 
रेखा खींचकर 'स्त्रीलिग' बना दिया है। स्वर्णवर्णा रूपगविता “मकर तो अभी तक 
कुमारी ही है। निहंग लोग इसका 'वसन्तकौर' “वसन्तवुमारी' कहकर सम्मान करते 
है। 'दही' भी मक्खन फी माँ होने के कारण या बार-वार दूध औौटाने से बनी होने के 


लेखक-कर्म की कठिनाई | ३१ 


कारण 'कह्ी/ 'खोर' के साय ही मेल खाती है । 

'पिस्तौल' बन्दूक का छोठा भाई होते कारण स्त्रीलिंग से सदा दूर भागता है। 
थूक! भी सार का बड़ा भाई होने के कारण मुख में हो रहता है। 'चूक' के साथ बैठने 
को कभी चूक नहीं करता । यदि 'ऊछ् मात्र देसकर चूक के साथ 'यूक” को बैठाइएया 
तो 'सन्दूक' साहव भी एकदम आ कूदेंगे | 'दाक' भी “कान वे! साहचर्य से समझिए 
या 'हीरा' 'राही' बर्णविपयेय से, पर है पुलिग ही। भावार्थ यह कि "जिन वस्तुओं में 
प्रधानतवा, कोमलता, लघुता, दीर्घंता, कुशता, सुन्दरता, आदि गुण हो वे स्त्रीलिंग ही 
होती हैं।" 

किसी शब्द का सही-परद्दी अं और सही-सही लिय जात सेने पर भी यों ही 
जहाँ-तहां बैणाया नहीं जा सकता । 'दाता' और 'दायक! एक ही दानापंकः 'दए घातु 
से बने हैँ तथा कर्ता अर्थ में दोनों प्रत्यय आए हैं। लिंग का भी ज्ञान है। पर "यह 
स्थान बहुत सुखदाता है” से “यह स्थान बहुत सुल्षदायक है” लिसना या बोलना 
अच्छा लगता है। क्यों ? यही तो शब्दों को प्रकृति (स्वभाव) है, जो अवश्य जानना 
चाहिए। '्यह स्पान बत्यन्त सुसद है” बोलना तो उससे भी इलका तथा श्रुतिमधुर 
है। कारण ? इसमें विशेष्य-विशेषण का वजन बिलकुल वराबर है । दोनों ही तीत- 
तोन मात्राओं के हैं। 'आरम्भ! और “अन्त” दब्द का अर्थे सव लोग जानते हैं । पर 
“निवन्ध के अन्त में निदन्‍्ध के आरम्भ का ही मिचोड़ रहता है” मे जैसे “प्रन्त' शब्द 
ठोक-ठिऊाने पर है, बेस “लिखने बाले ने सब बातें ठीक तरह से कह दी है और अब 
स्वयं उनका अन्त कर रहा है'' में 'अन्त' शब्द के स्थान पर 'समाप्ति' शब्द ही ठीक 
ठिकाने का कहा जाएगा। छह, “इस दूषित प्रवृत्ति का अन्त होना ही चाहिए” में 'अस्त! 
शब्द बिलकुल ययास्थान सुप्रयुक्त है। इसीलिए तो कद्दा है-- 

'लेफ को पन्‍्य फरार महा तरवार की घार पे धावनों है ।' 


धर 


कक 


प्रकृति प्रल्यय का समन्वित प्रयोग 


कोश की सहायता से यह तो हम जान लेते हैं कि अमुऊ शब्द का अमुक अप 
और अपुक लिंग है, पर दाब्दी के आगे भी 'को' 'ने! आदि चिह्न लगे रहते हैं; जो 
प्रत्मप या विभकितियाँ कहलाते हैं। ये जिमके उत्तर (आगे) होते हैं, उमे प्रकृति कहते 
हैं । अत्यय सदा प्रकृति के अव्यवहित उत्तरवर्ती रहने हैं । “उसी आदमी, जो आपके 
पास जाएगा, को यह पुस्तक दे दीजिए” “उसी स्थान, जहाँ आप मुझे मिले थे, पर 
यह घटना हुई थी” यहां 'आदमी” और 'स्थान! के तुरन्त बाद क्रमशः 'को” और 'पर' 
आता चाहिए। प्रकृति के बिना प्रत्यपय का भोर प्रत्यय के बिता प्रकृति का कुछ अर्थ 
नही होता; केवल पागलों का-सा प्रलाप होता है। किस शब्द का क्रिस घब्द के साथ 
कौन सम्वन्ध है, यह प्रत्ययों से ही ज्ञात होता है। पक्‍ता या लेखक क्या कहता चाहता 
है, इसका प्रत्यय (निश्चय) प्रत्यय ही कराते हैं। “शत्रुओं ने मगर पर चार ठव 
भोले बरसाए” कहने से वक्‍ता या लेखक का भाव होगा कि सब गोले मिलकर 
तौल मे चार ठम थे। यदि “शत्रुओं ने मगर पर चार टन के गोने वरसाए” होगा 
तो वात्पर्य निकलेगा कि बरसने वाला प्रत्येक गोला चार टन का था एवं “हमारे मकान 
नहीं! (हमारा कोई जद्दी मकान नहीं) “हमारा मकान नही” (किसी दूसरे का मकान 
है) 'यह घड़ी कितने की लाए! (इसका निश्चित मूल्य क्या है ? ) 'यह घडी कितने मे 
साए! (इसके मूल्य फी सीमा बया है ?) 'चार दिनों पर आए! (चार दिलों के बाद) 
चार दिनो में आए! (चार दिनो के भीतर) 'लंका भारत से दक्षिण है! (भारत के 
बाहर है) । 'कुमारी अन्तरीप भारत के दक्षिण है” (भारत के अन्तगंत है) | यद्यवि 
यह विषम अर्थ और शिग की अपेक्षा कुछ सृक्ष्म है, तथापि थोडा मवोयोग देने १२-०7 
अन्त्मुख होने पर---आवश्य सुगम हो जाता है। केवल 'सात' वो विभक्तियाँ हैं। यदि 
एक-एक विभवित को सात-सात दिन दे दिए जायें तो निस्‍्सन्देह हम उनज्चास दिनों 
में हो! विभवितयों का निर्भान्त प्रयोग करने लग जाएँगे। अब विभवितयों पर कुछ 
विचार किया जाता है । 


हा 
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प्रथमा विभक्ति 

पुलिग में--राम है, राम हैं। घोड़ा है, घोड़े हैं ॥ हरि है, हरि हैं। धोबी है, 
चघोवी हैं। साधु है, साधु हैं| डाक्‌ है, डाक हैं । दुबे है, दुबे हैं । बरें है, बरे हैं। माघो 
है, माधो हैं। जो है, जो हैं 

स्त्रोलिंग में--पुस्तक है, पुस्तकें हैं । बाला है, वालाएँ हैं। मति है, मतियाँ 
हैं। नदी है, नदियां हैं। धेनु है, घेनुएं हैं। बहू है, बहुएं हैं। सेव है, सेएँ हैं। गौ है, 
गौएं हैं। 

विशेष चक्तत्य--प्रथमा विभक्ति का कोई चिह्न नही होता | होता भी हो तो 
वह सदा लुप्त रहता है। “रोतिमें' 'विधियें' आदि लिखना सर्वंधा अशुद्ध है । 


द्वितीया विभकति 
पुलिंग में-- राम को, रामों को । घोडे को, घोड़ों को । हरि को, हरियों को । 
'घोवी को, धोवियों को। साधु को, साधुओं को । डाकू को, डाकुओं को । दुबे को, 
दुबेओं को। बरें को, बरेंओं को । माधों को, माधोओं को । जौ को, जोओं को । 
स्त्रीलिंग में--पुस्तक को, पुस्तकों को । वाला को, वालाओं की । मति को, 
भतियों को। नदी को, नदियों को । बहू को, बहुओं को । 
विशेष वक्‍्तब्य--द्वितीया विभकति का चिह्न 'को' है। यह कम के आगे 
(बाद) आता है। जिस पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े, वह कर्म होता है। पर 'को' 
चिह्न सभो कर्मों के साथ नहीं जोड़ देना चाहिए। जो कर्म सजोब तथा महान्‌ हों 
उन्ही फे साथ 'को' लगाना चाहिए, जैसे--“राम रावण को मारता है! 'भगवान्‌ की 
भजो, आदि | निर्जाब तथा क्षुद्र कर्मों के साथ 'को' शोभा नहीं देता । वह पत्र (को) 
लिखता है” 'वह कीड़ियाँ (को) मारता है' 'में अपना नौकर (को) आपके पास भेज 
दूंगा' आदि। वाभी-कभी कर्म पर जोर देने के लिए 'की” अवश्य जोड़ना पड़ता हैः 
जैसे “में अपने नौकर को आपके पास भेजूंगा' अर्थात्‌--मैं या कोई दूसरा नहीं भा 
सकेगा। सर्वनाम ब्वब्दों के द्वितीया विभवित में दो-दी रूप बनते हैं; तुभको-तुमे, 
सुमको-तुम्हें । मुकको-मुझे । हमको-हमें । उसकी-उसे । उनको-उन्हें। इनमें का दूसरा 
सप ही शिष्दसम्मत माना जाता है, पर कबिता (पद्य) में इनका पहला झूप भी ठीक 


बैठ जाता है। जैसे--'आता है याद मुभको ग्रुजरा हुआ जमाना” 'हम गम को खा रहे 
हैं गम हमको खा रहा है।' 


चोचे के प्रयोगों में 'को! लटकता है-- 
१. उन्होने इसी भाषा को पढ़ाया है । 
२. बह कविता कई एक भावो को हगट करती है। 


है. फल को खूब पका होना चाहिए । 
४४. उन्होंने इस सटीक ग्रन्थ के बनुवाद को लिसा । 
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४ कवियों पर लगे हुए कलंक को घो डाली । 
६- उसने ऊपर को देखकर कहा । 

७. इस ग्रेथ को कई हकीमों ने बनाया था । 
प. इस ओऔयध को जल में घोलकर पिलाओ 


इस को! की खटक मिटाने के लिए पहले हमें अपना वाक्य 'को” के बिना 
बनाना चाहिए | यदि वाक्य ठोक बन जाए तो साधु | अन्यथा 'को' जोड़ देना चाहिए । 
« उन्होंने यह भाषा पढाई है। 
« यह कविता कई एक भाव प्रकद करती है । 
» फल पूब पका हुआ होना चाहिए। 
« उन्होंने इस सटीक ग्रन्थ का अनुवाद लिखा । 
४. कवियों पर लगा हुआ वालंक घो डालो 
६, उसने ऊपर देखकर कहा। 
७, यह ग्रन्थ कई हकीमों ने बनाया था। 
८, यह औषध जल में घोलकर पिलाओ। 


ड्ए +७ 


न्द्‌्छ 


नौचे फे उदाहरणों में 'को' का दुद्पपीग किया गया है-- 


१. वह प्रत्येक प्रइव को (का) वैज्ञानिक ढंग पर विश्लेषण करने का पक्षपाती 
था। 

२. उनको (की) समझौते की इच्छा नहीं थी। (प्रकरण के अनुसार 'को' भी 
ठीक है) 

३. हिन्दी सीखने बालों को (के लिए) यह उत्तम सहायक ग्रन्थ है। 

४, मैं पण्डित नही, जो आपको (से) कुछ कह सक्‌ । 

४, काप्रेस्त को (के लिए) ६० प्रतिद्गत वोट पड़े । 

६. गाय को (के लिए) भूसा करके पानी पीऊँगा । 

७. वह इस बात को सेकर (के कारण) दिद-रात रोता रहता है । 

८, इस विषय को लेकर (पर) उनमे मतभेद हो गया । 

यह 'को लेकर! बहुत ही भद्दा प्रयोग है । इससे सर्वेथा बचे रहना चाहिए । 

१. रामको जाना है (कर्ता मे)। 

२. राम को सुख हुआ (कर्म में) ! 

३. रामकों पुस्तक दो (सम्प्रदान में) । 

४. 'भकतन को मन भ्रावतों (संबंध में) ब्रजमाषा । 

५. रात को जाएगा (अधिकरण के एक अंश में) 

यहाँ के सभी 'को' शुद्ध हैं। 
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तृतीया विभवित 
द्वितीया विभवित के 'को! के स्थान पर "ने! और 'से' रखते जाइए | बस, 


तृवीया के रूप बनते जाएँगे। तृतीया 'कर्ता' और 'करण' में आती है। क्रिया करने 
वाला 'कर्ता' होता है । 'कत्‌” तृतीमा का चिह्न 'ते” है और 'करण' तृतीया का 'से' 
यह ते” भी तभी आता है; जब सकर्मक घातु की भूतकालिक क्ृदन्‍्ती क्रिया का योग 
हो। जैसे 'राम में पुस्तक पढ़ी” 'भकत ने भगवान को पुकारा भादि। 'मैंने हँस दिया' 
कैसे नाचा? आदि प्रयोग सर्वया अशुद्ध है। “मैं हेसा या हंस पड़ा' “मैं नाचा' होता 
चाहिए। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता भी करण के समान प्रयुक्त हीता है। 
इसलिए उसके साथ भी 'से' चिह्न ही लगता है। वह भी जहाँ निपेध करना हो बही। 
जैसे--मुकमे रोटी नही छाई जाती” (कर्मवाच्य) 'मुझत सोया नहीं जाता! (भाव- 
बाध्य] आदि। “मुझसे साया जाता है' “मुझसे सोया जाता है आदि शिष्ट प्रयोग 
नही माने जाते । 
किया का साधन 'करण' होता है। उसवेः साथ सदा 'से' चिह्न ही लगता है । 
जैसे--'बाण से रावण को मारा! “मुंह से बोलता है' “रथ से जाता है” आदि । 
विशेष बबतब्य--आजकन इस 'से' का बहुत ही अशुद्ध प्रयोग किया जा रहा 
है। भत्मन्त सावधानता से इसका प्रयोग वरना चाहिए। नीचे के उदाहरणो गे रो 
ठीक ठिकाने पर नही । 
१, आप की राय से यह काम जरूरी है (“में होता चाहिए) । 
२. फिर कुछ देर से उसने कहा ('के वाद' होना चाहिए) । 
३. उसे कान से पकड्कर उठा दिया (पकड़ने का साघन तो हाथ है, कान 
नहीं । इसलिए होना चाहिए “उसे कान पकड़ कर उठा दिया?) 
कुछ लोग 'से' के स्थान पर हित! 'के साथ! 'द्वारा/ और "मार्फत! लिख जाते 
हैं, जो बहुत ही भ्रामक होते है । 'मैं आपकी पुस्तक धन्यवाद के साथ या सहित 
लोटाता हूं' का तो अर्थ होगा कि धन्यवाद भी लौटाया जा रहा है। जहा दो या 
अंधिक वस्तुओं का साहचर्यं होता हैं, साथ-साथ रहना पाया जाता है ; वही 'साथ' 
भोर 'सहित' का प्रयोग होना चाहिए । इसलिए 'घन्यवादूर्वंक लौटाता हूँ” ही लिखना 
और बोलना चाहिए । 'वह प्रेम के साथ पढ रहा है' का तो यही भर्थे होगा कि प्रेम 
भोर बह दोनों साथ-साथ पढ रहे हैं । 'वह प्रेम से पढ़ रहा है, कहना भी उतना अच्छा 
(निर््रान्त) नही जितना '“प्रेमपूर्वक' कहना है । इससे तो यह भी आँति हो सकती है 
कि “प्रेम” किसी व्यक्ति का नाम है, जिससे वह पढ़ रहा है । 'रात मैं शान्ति के साथ 
सोया था, बोलकर तो भंगडा और कलंक मोल लेना है। इसलिए 'शांतियुर्वक ही 
लिखना और बोलता चाहिए । 
से! और 'के द्वारा! के अर्थों में भी महान्‌ अन्तर है, जो 'हमने यह बात उनसे 
कही थी” और “हमने यह वात उनके हारा कहयाई थी से स्पष्ट हो जाता है । इस- 
लिए “हमने यह बात उनके द्वारा सुनी थी” न कहकर “हमने यह वात उनसे सुनी थी! 


३६ / आदर्भ हिन्दी 


द्वी बाहना भादिए । निम्नलिखित उठाहरखों में 'से! छा अ्रयोग साधु कहा जाएगा : 
१-बह रोप से दुबला हो गया (हेतु) । 
२-मुर्क जाप से मिलकर बहुत प्रस/मवा हुई (साथ) । 
इ-घोड़ा दो सौ रुपयों से लिया (मुल्य) ॥ 
४-आँस़ से काणा, कान से बहिरा (अंगविकार) । 
४-जटाओं से साधु, बोतचाल रे विद्वान (चिह्न) । 
६-प्रकृति से कोधत, स्वभाव से मृदु (लक्षण) । 
७-तुम से क्‍या हो राकेगा (निपेधार्थक क्या) । 
घ-जंगल में रोने से क्या लाभ (/) 
६-मैंने अपनी इच्छा से किया (इच्छा) 
१०-आप किस प्रयोजन से आए हैं (प्रयोजन) । 
कुछ प्रयोगों में 'से' चिह्न लुप्त रहता है । 'माँखों देखी घटना! 'कानों सुनी 
स्वात! 'बच्चा घुटनों चलता है” 'अपने हाथो अपनों इज्जत न खोओ “किस के सहारे 
रहें! 'साँप पेट के बल चलता है” आदि। 
चतुर्थी विभकिति 
से! के स्थान पर 'को' या 'के लिए! 'के वास्ते” के नि्मित्त! 'के अर्थ” लगाने 
से चतुर्धी विभकति बन जाती है। चतुर्थी 'सम्प्रदान” में होती है। जिसके लिए क्रिया 
की जाती है, वह 'सम्प्रदान! होता है । सजीव पदार्थों के लिए 'को” चिह्न प्रयुवत हौता 
है और मिर्जीब पदार्थों के लिए, के वास्ते, के निर्मित्त या के अर्थ, प्रयुउत होता है, 
जैसे 'गौ को चारा डातता है' 'श्याम को फल दिए! आदि। पैसे के लिए, (वाध्ते, 
निमित्त, या अर्थ) "मेहनत करता है! 'यश के लिए (वाघ््ते, निमित्त, था अर्थ) दान 
करता है' आदि भादि | 
विशेष-धवतब्य--निम्तलिखित उदाहरणों मे को!” चिह्ध ही अच्छा लगता है! 
१-भूखे की रोटी दो। (सम्प्रदान मे) 
२-भगवान के दशनों को गए । (सम्प्रदान में) 
३-राम की पाठ याद करना है (कर्त्ता मे) 
४-मोहन को कल रोते-रोते बीता (सम्बन्ध में) मोहन को+-मोहन का* 
५-प्रुंढजी को प्रणाम (नमस्कार) 
६-आपको धन्यवाद। (सम्प्रदान में) 
७-परतन्त्रता को घिवकार। (घिक्‌ योग मे कर्म ) 





+ 'ग्रोहत् को कप सैत्रे रोते-रोले देखा' मे 'मोद्न को! कर्म 'मैंते! की, दिया” किया तथा “रोते 
रोते' क्रिया-विशेषण बर्ता से सम्बद्ध । यदि 'रोते-रोते मोहन को वेया” हो तो "रोते-रोते” विशेषय 
गोदस को माता जाएपा । जिसका जो विशेषण हो वह उसो के पहले रखता चाहिए । 


कक 





प्रक्ृत्ति प्रत्यय का संमल्िर्तजयोग जे 
जा 
८-धोवैबाज को फटकार ॥ (धिक्‌ अर्थ में,क्रमत्रे.. को 5न 


€-आपको ऐसा करना योग्य गही । (कर्ता मं, दिया 3- के 
१०-छोटों को बड़ों की सेवा करनी चाहिए) (कर्चा, 2 5५ ० 
११-यह भोजन चार शादमियों को पर्याप्त का टीना समेत मे)% 
पर्याप्त-- भरते के योग में । 
पंचमी विभक्िति 
अपादान में पञचमी विभवित आती है। जिस जगह से अलग हुआ जाए, वह्‌ 
“अपादान' होता है। इसका चिह्न भी 'से' है| परन्तु कारण के 'से? में क्रिया की साध- 
नता रहती है, इसके 'से! में संज्ञा को पृथकृता । जैसे 'लता से पुष्प गिरते है! 'लड़का 
घर से निकलता है', आदि । 
विज्ञेप-बक्तव्य --नीचे दिए उदाहरणो में किसी न किसी रूप में पृथकता 
अवश्य पाई जाती है : 
१-वृक्ष से पत्ता गिरता है (अपादान ) । 
२-पृथ्वी से अनन्त पदार्थ पैदा होते हैं (उत्पत्ति) 
३-लाहौर से काइ्मीर तक (आरम्भ) । 
४-धन से विद्या श्रेष्ठ है (तुलना) । 
४-लाहौर से अमृतसर २५ मील दूर है। (स्बान की दूरता) । 
६-आज से बरतों प्रतीक्षा करनी पड़ेगी (समय को दूरता) ) 
७-वहू उससे भिन्न है । 
ए-धर से बाहर । 
परे, रहित हीन, दूर, आगे, पीछे, ऊपर, मीचे, लज्जा, डर, बनाव आदि छाब्दों 
तथा इनके अर्थवाले शब्दों के योग में और दिशावाचक थब्दों के योग भे अपादान का 
सै! जाता है। जब पप्ठी का के! चिह्न लगता है तब अर्थ मे भी भेद हो जाता है। 
जैसे 'लंका भारत से दक्षिण है” (भारत के बाहर है) 'कुमारी अन्तरीप भारत के 
दक्षिण है” (भारत के अन्तर्गत है) । पूछना” और 'कहना' धातुओं के गौणकर्म तथा 
ज़ियाविश्वेषणों में 'से! आता हैं। जैसे 'तुम उनसे क्‍या पूछते थे ? 'राम तुमसे क्या 
कहता था ? ' 'कहाँ से आए ?' 'कब से खड़ा हूँ । “कहाँ से कहाँ चला गया आदि |. 
लिर्धारण (तिश्चय)अर्थ में सप्तमी के जागे भी “मे? जाता है--इनमें से कौन लड़का 
भच्छा है! । 'घिर ते वोक उतारता है!। 'मकान से गिरता है! | “पुल से गिरता है' 
आदि श्रयोगों में कही कारण का अमर न हो जाए, इसलिए 'से” के पहले 'पर' और 
लिखना चाहिए । सिर पर से, मकान पर से, पुल पर से आदि 


पष्ठी विभक्ति 
सम्बन्ध में छठी व्रिभकति होती है। इसके चिह्न का-के-को, रा-रे-री हैं# 
स्त्रीलिग में 'की' और *रो' आते है, एवं पुलिग में 'का, के, रा, रे, शेष सभी विभ- 
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विषयों बार शिती है। पर थह 'बारक महीं होतो, मयोरि एसवा व्िया से सम्वस्ध 
महीं शोध ! इसे विशेष घ-विभवित' भी झद्ते हैं । इसडा अर्थ केयल 'सम्यन्य' है। 
साम्यग्य दोनों पदा्ों में रप्या है, पर पष्ठी भेरष (विशेषद) के आगे ही आती है 
"ड्विप्टो बधवि पम्वन्प३, पष्ठयुटातिस्तु भेश्कात्‌, थेसे राग की पुस्तक, मेरा ग्रस्य, मेरी 





बहने आदि । 
विशेष बश्तध्य--आंगे कोष्दा में दिए अर्पों में पष्शो आगी है। १-प्रताप 


हा पीड़ा (सम्बरध) । ३-अब मैं नहीं आने छा (भविष्पत्‌ थ्य) । ३-दस र्पयों का 
घी (मूल्य) ॥ ४-कर की यात (समय)। ५-यंच गज की साड़ी (परिणाम।॥ 
६-अस्सी बरस मा बूढ़ा (अवस्था) । ७-चघांदी पा पाल (उपादान) । ८-तलवार का 
सोहा (कारण)। £-मोदन फा मांगा (नाता) । १०-सबके राब (व्याप्ति)।॥ 
११-मुण्ड के मुष्ड (आधियय) । १२-गंगा की सोगंपध (धर्रय)॥ १३-राई का 
पहाड़, राजा फा रंक (बदला) । १४-घड़ें का पानी (आधार) । १५-पानी का पड़ा 
(आधेय) । १६-सच्चे का सच्चा, झूठे का झूठा, आप ही जाना जाता है (तिश्वय) | 
२७-शरी र का हलका (चिद्ध) | १८-णवास का मीठा (लक्षण)।॥ १६-बात की 
मात में ठीक फर देता हूँ (धीघ्मता) | २०-पीने का पानो (योग्यता) ।॥२१-धर्म की 
वौवा-घर्मझपो-(आरोप) तथा 'प्रेम का बन्घन-प्रेमरूपी'। योग्य, अधीन, तुल्य, 
प्रनुमार, प्रति, साथ, समीप, लिए, मारे, निमित्त, कारण, द्वारा, भीतर आदि शब्दों के 
पथा इनके अर्थ वाले शब्दों के थोग में घप्टी आती है। क्रिया-विशेषणों के आगे भी 
पप्ठी आती है। 'बदमाश कही का' 'वह्‌ कहाँ का भला मानस है! 'वह कहाँ का कहाँ 
ला गया' 'मैं आज तक कही का कही पहुँच गया होता' “नन्‍्ही तुम्हें कब की पुकार 
ही है', “मैं कब का पडा हूँ” भादि । कभी-कभी “मे” और “पर” के आगे भी पष्टी भा 
।ती है, जैसे-- आले में का सेव” 'सिर पर का बोक' । कभी-कमी विधेय लुप्त भी 
ह॒ता है, जैसे--'मन वी (इच्छा) मन माह रही” 'किसी की (बात) नही सुनता' 'कल 
त की गाड़ी से चलने की (सलाह) ठहरी' आदि । सम्बन्ध के कुछ भेद--स्व- 
गमिभाव (मेरी घड़ी), सेव्य-सेवक-माव (भगवान्‌ का भवत, राजा का सेवक), 
गरागिभाव (बच्चे का हाथ, पलंग का पाया), जन्य-जनकभाव (मोहन का लडका), 
तुकर्मभाव (बिहारी को सतसई, तुलसी का सानस, कार्यकारणभाव (सोने का 
प्छा) आदि अनेक भांति के सम्बन्ध होते है। इसलिए पष्ठी का विषय बहुत ही 
स्तीर्ण माता जाता है । हि बी 
सप्तमी विभवित हू ।( 
सप्तमी 'अधिकरण' में होतो है। आधार और अधिकरण एक ही चीज है। 
धार तीन प्रकार का होता है, ओवश्लेपिक, वैधयिक तथा अंभिव्यापंक्र  । औपदलेपिक 
धार के आगे सप्तमी का 'पर! चिह्न ही आता है; जणेसे--'चटाई पर सोता है” 
दि । पर अन्यन्न सप्तमी का "मे! चिह्न रगता है; जैसे--'तिलो में सैल' 'घड़ें मे 
एथादि। ७ 0 किक कि 
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'विज्लेष वक्तव्य - स्मरण रखना चाहिए कि सप्तमी का चिह्न 'पर' है, 'ऊपर! 
नहीं । 'ऊपर' एक स्वतन्त्र धब्द है, इनके अर्थों में महान्‌ अन्तर है। जहाँ 'पर' बाता है, 
वहाँ आधार और बाधेय संयुक्त होते हैं, 'ऊपर” का आधार से कोई सम्बन्ध नही होता 
तथा 'ऊपर' के पहले 'के' या 'रे! चिह्न अवश्य आएगा, जैसे--'सिर पर पगडी' 'सिर 
के ऊपर छतरी' सिर और पगड़ी का परस्पर संग्रोग सम्बन्ध है पर 'छतरी” के साथ 
'सिर! का सीधा कोई सम्बन्ध नहीं, परम्परा से भले ही हो । नीचे के उदाहरण से 'में 
'पर' और 'ऊपर' के अर्थों का भेद और भी स्पष्ट हो जाता है--आज गाड़ी में इतनी 
भीड़ थी कि डब्चे 'में! लोग ठसाठस भरे थे, और कुछ लोग डब्बों 'पर' ही बंठे थे, पर 
जहाज डब्दों के 'ऊपर्र उडा जा रहा था!। 'औपधों के भीतर (अन्दर या बीच) 
बहुत-से गुण होते है! लिखना या बोलना महा-महा अशुद्धि है। जहां 'मे! से काम चल 
सकता हो वहां 'के मन्दर-के भीतर-के बीच” लिफना सर्वेथा अनुचित है । 'घडे में पानी 
है! भ कहकर 'घड़े के बीच पानी है' कहना वया अच्छा लगेगा ? इसलिए 'के बीच! 
आदि की वीमारी से सदा वचते ही रहना चाहिए । 


कोष्ठान्तगंत श्रर्थों में सप्तमी का 'में' चिह्न ही श्राएगा। 


१--बर्तन में घी (आधार) । 

२--पक्षियों में कौआ चालाक (निर्धारण) । 

३--बह मुभमें और तुममें फूट डालता है। (भेद) । 
४--घर में चलो (भीतर)॥ 

५--बह्‌ काम करो जिप्तमें निन्‍्दा न हो (कारण) । 

€--वह पुस्तक कितने मे ली ? दो रुपयों में (मूल्य) । 
७--वह इन दिनों बहुत मंभट में है (अवस्था) ॥ 

८--पोगी ईश्वर के घ्यान में लीन है (अवस्था) । 

६--सुख-दुःख में भगवान्‌ को न भूलो (अवस्था) । 
१२०--एफ ही' गोली में शेर का काम तमाम हो गया (कारण । 


नोचे के कोष्ठान्तगंत शब्दों के ग्र्थों में सप्तमी का 'पर' 
चिह्न भ्राता है-- 


१--मटारी पर कबूतर (ओपइलेपिक-आधार) | 

२-+मीनार पर चढो (ऊपर की और) । 

३--नियम पर रहो (अनुसार) । 

४--तीर पर तौर छोड़ने लगा (सादत्य)॥ 

५--हमारा ग्राँव यहाँ से सात-आठ कोस पर है (दूरी) ॥ 

६--उसके यह कहने पर बुढिया बोली (अनन्तर) 

कुछ उदाहरणों में विरुद्धार्थड सप्तमी भी होती है; जैसे--'पैर में जूता! 
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(जूते में प॑र होता है) 'हाथ में कड़ा! (बड़े में हाथ होता है) “गले में माला' (माला 
मे गला होता है) 'कमर में करघनी” (करधनी में उमर होती है) यहां इनका ऊपर- 
नीचे इदे-गिद इसी प्रकार का कुछ बर्य १र लेना चाहिए । 


अशुद्ध श्रयोगो के कुछ उदाहरण 


१--बहुत से शब्द ऐसे होते है; जो ऊपर से (स्थूल दृष्टि से या भाषाततः) 
एक से जान पड़ते थे । 

२- हाल ही में बिहारी के ऊपर (पर या विपय मे, सम्बन्ध मे) पुस्तक 
निकली है । 

३-- आधुनिक कवियों के ऊपर कई ग्रन्थ निकल चुके हैं । 

४- न्‍सूरदास जी के ऊपर श्री हजारीप्रसाद हिवेदी ने बहुत उत्तम पग्रत्थ 
लिखा है । 

५--यद्यपि प्रधानता भावों पर (की) है। 

&--वह तुरन्त स्टेशन पर (को या की ओर) भागा। 

७--भारत के प्रइन पर (मे) रूस की दिलचस्पी । 

८--आंख में (पर) लगाने का चश्मा। 

६---देखो भाई देश की रक्षा का भार तुम्दारे ऊपर (तुम पर) है। 

१०--वृक्ष में (पर) फल लगे हैं! 

मैं सम्योधन को अव्यय मानता हूँ । इसलिए उसकी चर्चा अगले प्रकरण में की 
जाएगी। पूर्व-तिष्ित उदाहरणो से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि श्रत्यम-विशिष्ट 
प्रकृति से ही हमारा भाव प्रगठ होता है। व तो “राम बाण रावण मारा” वा पुछ अर्थ 
है, और न 'ते से को मारा' कया ही । इमलिए अपने ठोऋ-ठीक भाव प्रगट करने के लिए, 
प्रत्यय-विशिष्ट प्रकृति का ही प्रयोग परता चाहिए--“राम ने रावण को दाण से मारा 
आदि । यही सिद्धान्त है कि "न बेवला प्रकृति: प्रयोवतव्या, नापि केवल: प्रत्ययः ।/ 


द 


केक 


खब्यय 


जिसमें कोई विकार न हो वह “अव्यय' होता है। मच्धपि 'को! 'ने! आदि श्रत्ययों 
में भी कोई विकार नही होता, फिर भी वे अव्यय नहीं कहलाते, कारण कि उनका 
प्रकृति के बिना स्वतन्त्र प्रयोग नही होता | इसलिए ये प्रत्यय ही हैं, अब्यय नहीं। 
कभी-कभी सम्बोधन प्रकृति के पहले आता है और कभी-कभी बाद में | इसलिए इसे 
व्यय ही मानता य्रुक्ति-युकत प्रतीत होता है। सम्बोधन नाम अभिमुखीकरण का है; 
है, भयि, आदि इसके सूचक हैं । सम्वोधत में प्रथमा विभवित आती है । अव्यय अनेक हैं. 
और उनके अर्थ भी । 'अव्यय का एक अर्थ भर भी होता है--“'नारित व्ययों यस्‍्य॑ 
शर्यात्‌ जिसका फजूल खर्चे न हो । पर आजकल इसका बहुत ही व्ययं-व्यय (फर्जूल 
खर्च) हो रहा है। लिए, ऊपर, साथ, सहित, द्वारा, भार्फत आादि के सम्बन्ध में तो 
पहले कुछ लि ही आए हैं । भब तो--केवल, मात्र, ही, भादि के सम्बन्ध में ही कुछ 
लिखना चाहते हैं । है 

'क्रेवल, मात्र, भर, ही” 

ये चारो अव्यय समानार्थंक (एकार्थक) हैं, जेसे-- 

(क) बाज हम केवल दूध पीकर रहेंगे। 

(ख) आज हम दूघ मात्र पीकर रहेगे। 

(ग) आज हम दूध भर पीकर रहेंगे । 

(घ) आज हम दूध ही पीकर रहेगे। 

एक ही वावय में इनका एक साथ प्रमोग नही होना चाहिए। जैसे-- 

१--शब्द केवल संकेत मात्र होते हैं |! 

२--कैवल कहने मात्र से कुछ नहीं होता । 

३--ये बातें केवल दिश्लावा भर भी ।' 
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४--यह केवल उत्तरी प्रूव में ही दिपाई देता है । 
५--यह सब तो केवल आप पर ही निर्मर है । 
६--समस्त भ्रजामात्र से सहायता ली जाएगी (समस्त या मात्र ) । 
७--हम +स्वयं (ही) उनसे मिलेंगे । 
र--हुम तो अवश्य (ही) वहाँ जाएँगे। 
#--अवश्यमेव (ही) यह काम करना होगा । 
१०--कोई बाद (ही) नहीं । 
११--वह्‌ किसी प्रकार के परिवर्तन की अपेक्षा (ही) नहीं रखता । 
१२--इन दोनों में (केवल) यही अन्तर है। 
१३--(केवल) वे ही लोग वहाँ जाएँगे । 
१४--(केवल ) इसीलिए मैं वहाँ नही गया । 
१५--(केवल ) तभी काम होगा । डे 
१६--दोनों (ही) आदमी जाएँगे, आदि। (अच्छी हिन्दी--वर्माजी की) 
केबल” शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक अकेला” गौर दूसरा ही” तथा 'बोर' 
बाब्द के भी दो अर्थे होते हैं--एक 'अन्य” एवं दूसरा 'योजक! | जैसे--पूर्णविराम के 
सुस्त बाद योजकार्थक 'और' अव्यय नहीं आता; किन्तु बन्यार्थक 'और' घाब्द जा 
जाता है। कोई खटक प्रतीत नहीं होती | वैसे ही 'ही” अव्यय के साथ “अकेला अर्थ के 
याचक 'केवल' शब्द का प्रयोग नही खटकता । यह बात पहले के पांचों उदाहरणों में 
स्पष्ट है । छठे उदाहरण में अवश्य ही आथिक पुनरुकित है। परन्तु 'अवश्य' 'एवं' 'ही” 
आादि का भी एक साथ प्रयोग तही खटकता। इनका अधिक प्रयोग करने से इनमें की 
धाकिति कम हो गई है, जैसे--'सदा” के स्थान पर “सदा-सव्वेदा' कहे बिना जोर नहीं 
आता, वैसे ही 'अवश्य' के स्थान पर “अवश्य ही' कहे बिना तृप्ति-प्ती नहीं होती। 
१४ और १४ संख्या के उदाहरणों में 'केवल' शब्द पूर्वे प्रसंग का पर/मशंक्र है, इसलिए 
नहीं खंटकता । हे 
कही-कदी 'ही! अर्थ पर वल देने के अतिरिक्त 'हीनता' या उपेक्षा का भाव 
भी सूचित करता है, ज॑से-- 
(क) चार ही रुपये न ! 
(ख) अब वह मिल ही जाए तो क्‍या होगा ? 
(ग्र) हाँ, यह भी भ्रच्छा ही है, आदि ॥ 
भी! 
किसी, कोई, कहाँ, कभी, कही, किन्ही, जो, जितना, हरगिज, जब, जैसे, भादि 
आब्दों के साथ 'भी' का प्रयोग नही होना चाहिए, जै से--- 
१. किसी (भी) आदमी को भेज दो। 
२- बह बही (भी) नही यया था । 
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३. में हरगिज (भी) नही समझ सकता । 

४. चाहे जैसे (भी) हो, तुम वहाँ जाओ आदि | परन्तु 'उपेक्षा' या आग्रह का 
भाव सूचित करने के लिए “भी का प्रयोग भवश्य होता है, जेसे-- 

(क) “चलो, जाने भी दो! (उपेक्षा) । 

(ख) 'तुम कुछ देर बेठो भी तो' (आग्रह) । 

सा 

'सा' अव्यय के दो अथ हैं सादृश्य और परिमाण। 'सा! इन दोनों बर्धों में 
कुछ हीनता या निश्चय का भाव भी सूचित करता है, जैसे (क) “एक छोटा-सा मकान 
बनवा लो' (हीनता)।(सत्र) 'इनमें से ठुम कोन-सा लोगे! (तिश्वायक) । इसत्तिए 'आप 
मुझे अपना छोटा-सा भाई समझे! “अब मैं वहाँ कौन-सा मुँह लेकर आरऊँ आदि लिखना 
धर बोलना ठोक नहीं। आशा है अब आप इनका व्यर्थ प्रयोग न करके इन्हें सच्चे अर्थ 
में प्यन्न व्येति तदव्ययम्‌” बनाएंगे । 


७ 


के केओ 


विद्वेषण 


संज्ञातों की विशेषता या पहचान बताने याले दाब्द “विशेषण” होते हैं । 
निष्प्रयोजन विशेषण पर विशेषण रफते जाना अपनी मूर्संता प्रगट करना है। विषय- 
गम्पद प्राणियों के लिए 'योगिराज' 'त्यागमूर्ति/ 'ब्रह्मनिष्ठ” *मक्तराज” आदि लिंसकर 
पिशेषणों का महत्त्व कम करने के साथ-साथ अपना भी महत्त्व कम करना है | किसी 
काले-कलूटे व्यवित को “कर्पूरगौर” फहने से कसी प्रसन्‍नता ? कुछ राम्मव तो होना 
चाहिए, मनुष्य को 'सीगोंवाला” कहना कया अच्छा लगेगा ? आकाश की “फूलोंबाला' 
बहने से बया लाभ ? काणे को 'एक आँख से काणा' कहने का क्या अर्थ ? जब 'काणा' 
एफ आँख वाले को ही कहते हैं, तव 'एक आँध् से! (विशेषण वावय) ने कौन-सी 
विज्लेपता प्रगट की ? एवं--ठण्डी बरफ, गरम आग, मृत आत्मा, कहने का बयां 
मतलब ? 'बाबूजी भटपट पले में कोट डालकर चल पढ़े!। बयो जी! गले के अति- 
श्वित भी कहीं कोट डाला जाता है। यदि नही तो “गले मे” का कया मतलब ? गले में 
तो अंगुलि डालने मात्र से वमन हो जाती है। धन्य हैं योगिराज बाबूजी, जिन्हें चार-- 
पाँच सेर ऊन का कोट गले में डालने पर भी कुछ नही हुआ ।॥ क्यों न इसके स्थान पर 
शीधा-सादा और निर्श्रान्त 'कोट पहन कर चल पड़े! रख दिया जाए। एवं--कानो में 
बुण्डल डाले हैं” कहना या लिखना भी ठीक नही, नयोंकि कुण्डल धारण ही फानों मे 
किए जाते हैं । इस वावय रो तो एक दूसरा ही अर्थ निकलता या निकल सकता है कि 
नुण्डल भी बादामरोगन या तेल की तरह कानों में उंड़ेल लिए गए हैं । इसलिए 
इसके स्थान पर कुण्डल घारण कर रबछे हैं, लिखना या बोलना ही ठीक है [गले में 
'पानों में! प्रयोग भी अब नहीं खटकते । इस "मे! चिक्ल का समाधान पहले कर भाए 
है ।] छुनते हैं कि महि वशिष्ठ ने अपने सो पुत्रों से तो हाथ घो लिया, पर विश्वाभित्र 
को 'बरह्मि' नहीं बहा। बाद्या है आज से आप भी सोच-समभकर ही विशेषण 
रखेंगे । नही तो कोई कठोर सत्य का पक्षयाती आपको भी 'खुशामदी ट्टूटू' कह 


विशेषण / ४५ 


डलेगा । सच भी है, विशेषण सार्थक ती होने ही चाहिए। उनकी सार्थकता तब होगी; 
जब हमारी दृष्टि ठीक 'सम्भव-व्यभिचाराम्याम्‌” पर रहेगी । 
विशेषणों के अनेक भेद, उपभेद ओर अवान्तर भेद होते हैं। स्थूल रूप से 
विश्ेषणों के दो भेद हैं; एक उद्देश्य-विशेषण और दूसरा विधेय-विशेषण । “लम्बे कानों 
चाला' 'घोती बाँधे हुए! आदि “विशेषण-वाक्यांश' कहे जाते हैं। उद्देश्-विशेषण विज्येष्य 
के पहले रखा जाता है और विधेय-विशेषण विश्येष्प के बाद, जैसे--'पण्टित 
हिरण्यकान्त जी आए! 'गौरांग पण्डित हैं'। पर अवस्था विशेष के कारण (भय बादि मे ) 
इसका उलटा भी हो जाता है 'साॉप ! साँप !| काला! | जिन विशेषणों का ज्षिया से 
सम्बन्ध होता है वे 'क्रियाविशेषण' कहे जाते हैं, जेंसे--'वायु धीरे-धीरे चलती है! 
आदि । जिसकी विद्येपता प्रमट करनी हो उसी के पहले विशेषण रखना चाहिए, जैसे-- 
“कुछ अशुद्ध प्रयोगों के उदाहरण' और “भशुद्ध प्रयोगों के कुछ उदाहरण पहले वाक्य 
का अं है कि ऐसे थोड़े-से कशुद्ध प्रयोग हैं, जिनके उदाहरण दिए जा रहे हैं । दूसरे 
वाक्य का अं है कि अशुद्ध प्रयोग हैं तो बहुत, पर उनमे से कुछ-एक प्रयोग दर्शाए जा 
रहे हैं, एवं--'गाड़ी की वढी खिड़कियाँ' 'बड़ी गाड़ी की सिड़कियाँ, 'नई दुनिया को 
ऋह्मानियाँ, दुनिया की नई कहानियाँ, 'पुराने कपड़े के व्याथारी', “कपड़े के पुराने 
व्यापारी' आदि | अर्थ के अनुसार विशेषण बहुत ही अवधानता-पूर्वक यथास्थान रफ़ने 
चाहिए। व्याकरणों मे अनिद्िचत-संख्यावाचक विशेषण का 'सारे नगर' और अनिश्चित 
परिमाण-वाचक का 'सब धन' उदाहरण दिया रहता हे, जो ठीक नही जंचता। 'सब' 
शब्द नित्य बहुवचन है और 'सारा” दाब्द संख्यावाचक नहीं परर्णतावाचक है। 
इसलिए 'सब धन” के स्थात पर 'सारा घन और 'सारे नगर! के स्थान पर 'सब नगर 
ही लिखना या बोलना चाहिए । 'मेरी पुस्तकों ओर “अपनी पुस्तक' के भर्थों में भी 
हुछ अन्तर है। 'मेरा' शब्द के अर्थ में सम्बन्धमात्र का बोध हीता है और 'अपना' 
धाब्द के ये में सम्बन्ध के साथ-साथ लात्मीयता का भाव भी लगा रहता है, जैसे--- 
सी अपनी पुस्तक' आदि | 
विशेष वक्‍्तव्य--“अपना' शब्द का सम्बन्ध सीधा कर्ता से तथा सम्बन्ध पष्ठी 
से ही द्वोता है, जैसे---'मेरा नौकर अपने भाई के यहाँ गया है” यहाँ अपना शब्द का 
सम्बन्ध 'गया है' क्रिया के कर्त्ता 'नोकर' से ही है, कहने थाले से नहीं। “मैंने नौकर को 
अपने भाई के यहां भेजा है', में 'अपना' शब्द का सम्बन्ध “भैजने वाले” ने” कर्ता से 
ही है, जाने वाले नौकर से नही । 'वह डाकिया जो अपनी नित्य यहाँ आकर चिंद्ठयाँ 
दे जाया फरता था' मे कर्ता 'डाकिया' है। उसी का सम्बन्ध 'अपनो' दाब्द से होगा, 
इसलिए “अपनी! के स्थान पर “हमारी” होना चाहिए। यद्यपि व्याकरण की दृष्टि से 
मेरे विचार मैं पहले ही प्रगट कर चुका हूँ” या 'मेरी माता की मुत्यु हो जाने पर मै 
भैरे पिता के पास सोता था' अशुद्ध नही । फिर -भी- जो 'तादात्मता' यहाँ 
(इष्ट) है, वह "मेरा, मेरी, मेरे” से ब्यवत्त नहीं होती । इसलिए लिसना चाहिए कि 
विचार मैं पहले ही प्रगट कर चुका हूँ! 'अपनी माता की सृस्यु हो #्वष८ 
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पित्ता के पास सोता था! आदि ('मेरे/ 'मेरी' आदि की पुनयवित भी नहीं रही ।) 'मैरी 
आँपों पर क्ृपना विश्वास नहीं का ब्य होगा अपना<- विश्वास का । बयोकि 'कर्ता' 
पष्वास है, 'अपना' शब्द से सदा 'कर्ता' का तथा 'अपना' दब्द के पूर्व आगत सम्बन्धी 
फा ही ग्रहण होता है, जैंसे-- 'तुम अपने हाथों लपने पाँवों बुह्हाड़ा क्यों मारते हो । 
किल्तु 'मेरी आँखों पर मेरा विश्वास नही! लिसना भी निष्थाण वावय है। होना चाहिए 
'अपनी आँखों पर मेरा विश्वास नहीं । अपनों पर भी निज का विश्वास न होना ही 
तो आश्चये की बात है या 'मेरी आँसो पर मेरा अपना विश्वात्त नहीं आदि व 


प्रनुपयुक्त विशेषणों के कुछ उदाहरण 
१--बह सुरूर शोमा (शोमा सुन्दर ही नहीं, बहुत सुन्दर होती है) घोरण 
कर रहा था । 
२--दो दिन के बादलो के पीछे (बाद) आज सूरज मिकला है। 
३--माठे का भाव गम्भीर (विकट) रूप घारण बार रहा है । 
४--राजा पुत्रवत्‌ अपनी प्रजा का पालन करता था (राजा अपनी श्रगा को 
पुश्रबत्‌ समझता था) । 
५--यह पुस्तक बड़ी (बहुत्त) अच्छी है) । 
६--मुझे उस समय भारी (बहुत या अत्यन्त) भूछ लगी । 
७--उनका धेये समाप्त (नष्ट) ही गया । 
८--मेरे भाई ने यह पुस्तक आपको समर्पण (सर्मापत) की है। 
६--इस विषय में निश्चय रूप से (निश्चित रूप से) कुछ कहा नहीं ना 
सकता। 
१०--तुम सबसे सुन्दरतम हो (तम या सबसे) 
११--इस विषय की सम्भावना श्रकट (प्रकट व्यर्थ है) हो रही है। 
१२--उन्हींने एक निरीह बालिका का चित्रण उपस्यित (उपस्थित ब्य) 
किया 
१३--आकाश से भीषण (बूँदे भीषण नहीं होती) बूँदे पड रही हैं । 
१४---साहिंत्य और जीवन का घोर (अत्यन्त या घनिष्ट) सम्बन्ध है। 
१५--उनके घोर (बहुत) बाग्रह करने पर यह प्र लिखा गया था। 
१६--छनको मृत्यु से नगर मे भीषण (अत्यन्त या महान) शोक छा गया! 
१७---उन्होंने अपनी भयावक (महान्‌ या मदम्य) शवित को परिचय दिया) 
१८--रचना में अहलीलता अत्यन्त भयंकर (अक्षम्य) दोप है । 
१६--नवीन लेखक जान-बूभकर बीहड़ (जटिल या कठिन) शब्द देंते हैं ! 
२०--उनकी रचना वैती ही विकृत हो जाती है जैसी भगंकर (मद्दी और 
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छत 


भोडी) नाक से सूरपंथसा की आकृति । ही भू किसान लकटार 

२१--४सकी प्रतिकूल (रुटु आलोचना) समालोचना मो ्यब एसपी [7 [9 

२२--इसका कोई (बरु) अर्थ नहीं । 

२३--आपकी न्षषिकादय बातें (अधिकतर) ठीक हैं। 

२४--दृपिकांश (अधिकतर) सौगों का यददी विचार है । 

२५--महीनों से रुग्ण-घय्पा (रोग-श्या) पर पढ़े हुए हैं । 

२६--दिल्ली में लगभग (प्रायः) दान्ति। 

२७--वहू पुस्तकें विधेष पढ़ता था । (यह विशेषतः पुस्तकों पढ़ता था) । 

२८६--उसका भारों (बहूत) अनुरोध है । 

२६--छात्र दृढ़ (दृढ़ता से) संघटित हो । 

३०--जैसे (जिस प्रकार) मन में कुछ निकटता जरूदी है उत्ी प्रकार दूरी भी । 

३१-- जितना (जो) अंश देख रुयए हूँ, वह सुझे बहुल उपयोगी जेचा है। 

३३--जब तक इस उद्दे्य फी पूति नहीं होती, मुझे राज्य-तिलक से कोई 
सम्बन्ध नहीं (नव तक इस उद्देंषय की पूर्ति नहीं हो जाती तब तक 
भैरा राज्य-तिलक से कुछ सम्बन्ध नही) । 

३३--सारन्घा--उधर मत देखो स्वामी ! अस्तगामी सूर्य का दृश्य बहुत 
भयंकर होता है (अस्त होते हुए सूर्य का दृइ्य था देखना अशुभ होता 
है) धादि। 


कईं पुस्तकों में 'गरुप्त रहस्प” “पुरानी परम्परा” 'ऐसी सम्भावना” 'दयनीय 
दुर्देशा' 'उचित न्याय! आदि में भी विशेषणों को अनुपयुक्‍त माना है। परन्तु 'रहस्पा 
का एक ब्ये "भेद! भी होता है। भेद गुप्त और प्रगट दोनों प्रकार हो सकता है। 
“परम्परा” भी 'पुरानी और नई” हो सकती है। पुर्वं पशामशंक “ऐसी” शब्द का 
सम्भावना के साथ प्रयोग हो सकता है। 'दुर्देशा' भी दो प्रकार की होती है--एक 
'दयनीय” तथा दूसरी 'अदयनीय” । अच्छे लोगो की दुर्देशा दयनीय होती है तथा बुरे 
लोगों की दुर्दशा पर दया नही आती । लीक में कहावत है कि; चौर को खाते हुए न देखे, 
उसे पिंव्ते हुए देखे। 


हमें आँखें मूंद कर भेडिया-घसान नहीं करनी चाहिए। अपनी ईश्वरदत्त बुद्धि 
से भी कुछ काम लेना चाहिए । नीचे लिखे अशुद्ध-रूपों से बचते रहिए । 


सतोगुण (सत्वग्रुण), सुजन (सर्जन), जागृत, जाग्रतू (जागरिठ)» सौजन्यता 
(सुजनता था सौजन्य), रुदन (रोदन) घैममतापूर्वक (घीरतापूर्वेक)) छठवाँ 
उज्वल (उज्ज्वल) क्रोधित (क्रंद्ध) निरपराधी (निरवराध), व्यापित[ ७ 


४८ | भादश हन्दी 


(प्रस्त), सशंकित (राशंक या दांकित), वंद्रुतिक (बैद्युत) निराकांक्षी (निराशांक्ष), 
आवश्यकीय (आवश्यक), संपकित (संपृवत), भ्रश्चित (श्रस्त), गौरवित (गौरवान्वित), 
अनुमानित (अनुमित), निर्मोही (निर्मोह), निर्देवी (निर्देय) आदि अन्तिम तीव 
शब्दों का तो चलन भी हो गया है। “निर्मोही' 'निर्दंबी” अतिशय आर्य में बनते भी 
हैं। ('सृजन” “जागृत” 'रदन' 'क्रोधित' 'ग्रस्तित! 'त्रसित' 'अनुमानित” आदि रूपों का 
भी प्रचलन हो गया जिन्हें ट्विन्दी ने अपना लिए हैं।) 
इसलिए हमारा प्रत्येक विशेषण किसी ने जिसी विशेष अभिप्राम से ही यपा- 
स्थान प्रयुक्त होना चाहिए। अभिप्राय तभी मिकलेगा जब हमारी दृष्टि 'सम्मव-ध्यभि- 
बाराम्मां स्याद्‌ विशेषणमर्थवर्त्‌' पर रहेगी । जहाँ संभव हो--धटता हो--संगत हो 
तथा व्यभिचार आता हो--किसी दुसरे का ग्रहण होता हो--बही विशेषण लगाना 
चाहिए। वही साथ्थंक विशेषण होगा । 


५० | आदर हिन्दी 


मेंढक टराते हैं, भ्रमर गुंजारते हैं, वादल गर्जते हैं, बिजली कड़कती, चमकती, और 
कौंघती है, आदि । 

जब हम मनृष्येतर इन जड़-चेतन पदार्थों में भी मनुष्यतव का आरोप कर लेते 
है तो ये भी बोलने लग पड़ते हैं--- 

वीणा मधुर-मधुर कुछ बोल), 'पापी पपीहा रे'*'पी-ही न बोल वै री, पी-पी ने 
बोल' गादि । 

(हमारे यहाँ जब मेंस, गौ, धोड़े, कुत्ते आदि को पानी पिलाते हैं तो त्रमशः 
हेयो-हैयो, छिही-छिही, त्वा त्वा, लक-लक वाहते हैं। ये शब्द इनके पीने की ध्वनि के 
ही अनुकरण हैं। ) 

'खाना' का अर्थ है खाजा-भक्षण। हम अन्न खाते हैं, पशु घास खाते हैं, और 
सिह मांस खाते हैं, सभी कुछ न कुछ खाते ही हैं, खामे के बिना तो जीना ही असम्मरव 
है। यदि वह खाई जानेवाली चीज वुछछ कड़क या सूल्ली हो, अथवा उसके खाने में कड़क 
आवाज होती ही तो हम खाना” न थोलकर “चबाना! ही बोलते हैं। चबाना' क्रिया में 
एक और वात होती है कि वह चबाई जातेवाली वस्तु हाथ से ही मुख में डाली जाती है; 
मुख से नहीं उठाई जाती । चबाने की क्रिया मनुष्य ही कर सकते हैं, दूसरे नहीं । हम 
चने चबाते हैं, 'धोड़ा चते खाता है, 'हम पान चबाते है” पर शा पान (ल्षापत्र) 
खातए' ही है। मनुष्य के लिए 'पाव खाता है” कहना ग्राम्यता है 'करोति खादने पानम्‌” 

(काव्यदीपिका) | कई एक आचाय॑ तो रेवड़ियाँ भी खाते है और चने भी खाते हैं ४ 
मदि चने भीगे हुए हों तो खाए भी जा सकते है। “चने खाता है! का तो अर्थ है कि बह 
चनों के अतिक्ति कोई दूधवरा अस्त ही ग्रहण नही करता । “चूहा चने कुड़कता है, यदि 
कुड़कने वाली चीज भद्षय नहीं तो “चूहा किताब कुतरता है'। ठुछ लौग कसम 
खाते हैं। पर हमें तो शपथ करना ही शोभा देता है। कुछ लोग कभी-कभी हमारे का 
भी खा ही जाते हैं। यह हुआ मुहावरा--मुखावरा (मुखम्‌ अत्नि मते येन) जो मुख में 
फिट बैठ जाएं वह। कुछ लोग नित्य जूतियां भी खाते हैं । यद्यपि जूतियाँ खाने की 
चीज नही; पर वे जूतियों को ही जलेबिया समभते हैं। कुछ लोग भग॒ के मारे कभी- 
कभी सौंह भी नहीं खाले (एक बनिए के सामने दो जाट लड़ पड़े ।, थानेदार ने उन्हें 
पकड़ लिया । दोनों अपने आपको निरपराध सिद्ध कर रहे ये। एक ने वहा कि उस 
बनिए से पूछ लीजिए--कौन अपराधी है ? जब बनिए से पूछा गया तो बह बोला-< 
मैंने कुछ नही देखा चानेदार ने कहा--अच्छा, 'सौंह खाओ ?॥ बनिए ने उत्तर दिया 
आज मंगलवार का ब्रत है, कुछ नहीं खाता ।) वानर चने चबाता भी हैं गौर पक 
भी है. कारण कि वहू 'वानर' है-- विकल्प से नर है। हम दही लाए भी हैं मर 
उससें कुछ पानी मिलाकर पीते भी हैं। हम चाय-दूध पीते भी है, गरम हो तो चुडकते 
भी हैं, घूंट-घूँट कर पीते हैं वी डी-हुक्का आदि भी पीते ही हैं (यहां बोड़ी-हुबके आदि 
के धुएँ से मतलब है) पीने का अर्थ है--कोई चीज साँस में पींचकर हे व्ले 
उतारना, चाहे बह तरल पदार्थ हो, चाहे घुमाँ | 'सर्पा: पिवरिति पवने नच दुर्बलास्ते 
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+--साँप वायु पीते हैं । वायुरूप होने के कारण कुछ लोग हमारे प्राण भी पी जाते हैं । 
“चलना' नाम गति का है । जाधार पर से हम “उठते हैं! । सटी हुई चीज से एक 
भोर हटते हैं' | यदि इसमें शीघ्रता हो तो 'दौडते हैं'। यदि यह क्रिया भय के कारण 
हुई हो तो भागते हैं'। यदि यही क्रिया आकाश में हो रही हो तो “उड़े हैं' । यदि वेग- 
पूर्वक अपने को आगे की और फेके तो 'कूदता' कहा जाएगा। यदि ऊपर की ओर कादें 
तो 'उछलना' यदि यही क्रिया हम किसी दूसरे से(उस पर बैठकर या पीछे-पीछे चलकर) 
कराएँ तो 'चलाना' होगा । रथ, गाड़ी, मोटर, साइकिल भादि में या पर बैठकर उन्हें 
चलाते हैं पर 'हल” पीछे-पीछे चलफर ही चलाते है। यदि हम पीछे न होकर किसी 
को अपनी ओर चलाएँ तो 'खींचना' होगा । बेल हल खीचते हैं, इज्जन गाड़ी खींचता 
हैं।। कभी कभी हम भी कोई चीज खीच ही लेते हैं, खाट-कुरसी आदि। वैद्य लोग 
“अर! भी खींचते हैं। यदि हम अपनी ओर न ख्ीचकर इसके विलकुल विपरीत फ़िया 
करें तो 'ढकेलना! होगा। मोटर दिगड़ जाने पर थोड़ी दूर हम उसे ढकेलकर ले जातेः 
हैं। कुली लोग लाइन पर गाड़ी के डब्बे प्रायः ढकेलते ही रहते हैं। उसी प्रकार 'होना' 
और 'रहना' में भी अन्तर है। “होना” केवल सत्ता सूचित करता है, 'रहना' सत्ता के 
साथ-साथ भिल्‍्तता भी द्योतित करता है । 
क्रियाओं से शब्द बनते है । जब जियाओ का ही अर्थ ठीक-ठीक ज्ञात नही, 
तमर उनसे बननेवाले शब्दों का अर्थ ठीक-ठीक कैसे ज्ञात हो सकता है। इसलिए आपको: 
उस्तक-माला स्थापन करनेवाले, गौरव उन्‍तत करतेवाले, चन्दा संकलित करनेवाले तो 
बहुत मिलेंगे, परन्तु प्रकाशित, अजित और जमा करनेवाले कम । 
आँख, घड़ा, गिलास आदि फूटते हैं, हाथ टूटता है, कागज फटता है, कपड़ा 
पडता भी है प्रौर कदता भी । हाथ से फाड़ ते हैं और कैची से काटते हैं। इसी प्रकार' 
पुमाना और मोड़ना में, चना और खाना में, गिरना और पड़ना में, छोड़ना और 
त्यागना में, तानना और खींचना में, ठोकना और जिड़ाना में, कहना और बतलाना 
में, धोटना भर घोटना में, लेटा और लोटना में, खोसना और खोंसना में, फूकना' 
ओर फूंकता में, खपना और समाना में, खोदना और उखाड़ना में, ठोकना और जड़ना 
में, बढ़ाना भर लम्बा करना मे, भूलना और मुलाता मे, गंवाता और निछावर करना 
आदि में भी अन्तर है। 
हिन्दी के एक प्रत्तिद्ध भाषा शास्त्री का मत है कि--(क) परीक्षा में उत्तीर्ण 
ही हुआ जाता है, परीक्षा उत्तीर्ण नही की जाती । (ख) प्रन्य की रचना ही होती है, 
निर्माण नहीं। (ग) घनुप लाना ही जाता है, खीचा नही । 
पर (क) 'सोत्तीर्णा सलु पाष्डवे रणनदी कैवर्तके केशववे” में तो पाण्डवों ने 
हा ही गण की है। यदि विद्यार्थी लोग भी परीक्षा-हपी नदी उत्तीर्ण कर ले तो 
आपत्ति ? 


(ल) ताडिक चक्र--चूड़ामणि श्रीविश्वताघजी तो 'विज-विभित-क 
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ताइफियें भी कंगड़ेंगी और इनकी देसा-देखी मोटरें भी कभी न कभी जरूर हाथा- 
पाई कर वेठेंगी। 
ुलिस तथा गाँववाल्ों में काफी देर तक ग्रोलियों का जादान-प्रदान होता 
रहा' (हिन्दुस्तान) । ठीक है, रछूल की याद आ गई होगी, क्योकि छुट्टी के समय 
छोटे-छोटे बच्चे खांड को हरी, पोली और लाल गोलियाँ दुकानदार से बार-वार 
बदत्ताते रहते हैं। एक समाचार का दीपक या “पुलिस तथा गाँव वालों की भिड़न्त' । 
थोही | ब्ेचारों के सीग टूट गए होंगे । भिड़ने की क्रिया घिर से ही होती है । गाड़ी 
के इज्जन भी भिड़ते नहीं टफराते हैं। कभी-कभी मनुष्यों में भी मुठभेड़ हो ही जाती 
हैं, "मे! नहीं । जहाँ केवल (मिड! घातु का प्रयोग है, वहाँ लेखक या वक्ता का भाव 
उनका अनौचित्य प्रगट करना होता है। जैसे दिल्ली ने कहा --'यह बात करनी होगी तो 
लखनऊ ने कहा--'यह बात करना होगा” भाव यह है कि दोनों भिड़ गए*** प्रकृत उदा- 
हरण मे ऐसा कोई भाव नहीं । केवल श्षीर्पफ जोरदार बनाने के लिए ऐसा लिखा 
गया है। जीवन में हम एक हो काम सब कामो से अधिक करते हैं । वया ? किवाड़ों 
का मेइना। वे भी दिन में वीसों वार भिड़ते हैं भौर बीसो बार खुलते है। “अच्छी 
हिन्दी' में तो कियाढ़ भी बन्द ही होते हैं। 
“जिन्होने स्थातस्थ्य-पुद्ध में अपने प्राण गेबाए हैं, श्रद्धाजलियाँ अधित की गईं। 
र्‌ 
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ठीक ज्ञान प्राप्त करते के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को प्रकृति का सुक्षम निरीक्षण करना 
चाहिए ॥ 
भ्रियाओ का ज्ञान ही सबसे सूक्ष्म विषय है। इनका ज्ञान हो जाने पर इनसे 
अनेवाले घब्दों का ज्ञान स्वयं हो जाता है। हम तो बैठते ही हैं, पर कभी हमारा 
न भी बंठता है। हम तो रोते ही हैं और कभी-कभी हमारा दिल भी रोता है। 
बच, दिल बैठना, दिल रोना, मुहावरा--(वाग्थारा या मुलावश) बन गया। जब 
रस शन्द हमारे मुख पर चढ़ जाते हैँ तो हम उन्हें मुद्दावरा (मुखायरा) कहने 
सय जाते हैं। मुंह पर चढ़ना' मी तो एक मुद्दावरा ही है । 'लोकोकितियाँ और मुहावरे' 
सपने देख हो लिए होंगे । पर आप रितनी भी पुस्तक पढ़ डालें, जब तक आपको' 
किया का ठीक-ठीक ज्ञान नही तब तक आपको 'ज्ञानं भारः क्ियां विदा! ही है। 


हि. 
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यहाँ तक हम दब्द, अथ, लिग, विभवित, विश्येपण, क्रिया आदि तो सीख 

आए हैं। पर अभी तक ये सव पद ही पद है। इनसे हमारा कोई विशेय अभिश्राय या 
'बिचार प्रगट नही होता । अपने भाव ठीक-ठीक प्रयट करने के लिए हम इनमें एक 
मेल बेठाते है। यही मेल 'अन्वय' या 'अन्विति! कहलाता है। अन्वय या अन्विति का 
अर्थ ही अनु न्‍-विचारो के अनुसार, अय >पदो का बैठना है। पदों का सम्बन्ध के 
अनुसार अन्वय कर देने पर भी हमारी आकाक्षा श्वान्त नहीं होती । 'राम का घोड़ा” 
फहने पर भी यह आऊ़ांक्षा बनी ही रहती है कि बहू है,या गया! 'दौड़ता हैया 
लोटता है 'सुन्दर या असुन्दर' आदि । जब हम इनमे से कोई एक क्रिया का प्रयोग कर 
देते हैं, तब हमारी भाकाक्षा शान्त हो जाती है । अर्थातू-हमारा कोई-एक भाव या 
विचार ठीक-ठीक प्रगट हो जाता है। अब इसे 'वावय' कहेंगे । वाक्‍य विचारों के प्रति- 
“निधि होते है । वाबय ही भाषा का मुख्य अंग है । 

“राम खाता है! “राम पढाता है” कहने पर भी हमारी यह जानने की आकाक्षा 
रहती है कि राम क्‍या स्राता है ? और किसको पढाता है ? जो इस क्या और 
किसको का उत्तर हो, वह कर्म होता है। जैसे 'राम रोदी खाता है? 'राम देव को पढाता 
है', “रोटी” और .'देव” कर्म हैं। जिस क्रिया के सम्बन्ध में 'क्या' ओर "किसको! प्रइन 
न हो सके वह “अकरमंक” होती है, जैसे--राम सोता है, आदि । कभी-कभी कर्ता, 
कर्म और क्रिया के होने पर भी आकांक्षा बनी रहती है, जँसे--'मैंने राम को 
समझा! । क्‍या ? 'पण्डित! । 'राम है' क्‍या ? “विद्वान! | सकमंक क्रियाओं के योगी ऐसे 
शब्द 'कर्मपूरक” और अकमंक क्रियाओं के योगी ऐसे झब्द 'कत्‌' पूरक कहलाते हैं। ऐसा 
व्याकरणो में लिखा रहता है।भ्वास्वव में ये भी विधेय-विद्येषण ही हैं । 

जो क्रिया करे वह 'कर्ता', जिस पर क्रिया का फल पड़े वह 'कर्म, जो क्रिया 
में सहायता करे वह 'करण', जिसके लिए क्रिया की जाए वह 'सम्प्रदान', जहां से 


40 
पृथक हुआ जाए वह “अपादान', जिसके साथ कोई नाता हो “सम्बन्ध और आधार 
तो 'अधिकरण' है ही । 

- कर्ता में ( ० या ने ), कर्म में (०मा को); करण मे (से), संप्रदान में 

(को, के लिए, आंदे), अपादान में (से), संबंध में (का, के, की, रा, रे, री) और 
अधिकरण में, (में और पर) विभवित चिह्न लगते हैं। 

जिसमे एक क्रिय। हो वह 'वाक्‍्य' होता है। “है राम पढ़ता पुस्तक! में एक 

- किया तो है । पर यह “वाक्य! नहीं । कारण कि इसमें अन्विति नहीं ।, यह नियम है कि 
साधारण अवस्था में पहले कर्ता फिर कर्म और अन्त में क्रिया आती है, जैसे--..राम 
पुस्तक पढ़ता है” आदि | “राम आग से सींचता है! में एक क्रिया तथा अन्विति तो हैं, 
पर यह “वाक्य” नहीं, कारण कि आग में सीचने की योग्यता दी नहीं । 

*राम, घोड़ा, लड्डू , पूड़े ओर यांघी है! में एक क्रिया तथा अन्विति तो है, पर 
यह वाक्य नही, क्योकि इसमें हमारी सुनने को आकांक्षा ही नहीं। यह तो केवल 
पागलों का-सा प्रलाप है । 

“राम पुस्तक' एक दो-घंटे के बाद बोल दिया पढ़ता है! तो भी यह वाक्य 
नहीं होगा, क्योकि इसमे आसत्ति (तिकटता) नहीं। सारांश यह मिकला कि जिसमें 
योग्यता, आकांक्षा और आजत्ति वाले कर्ता, कर्मे, करण अईदि हों वह वाक्य हीता है। 

बाक्य तीन प्रकार के होते हैं (--साधारण वाक्य, २--मिश्र वाक्य और 
३--संयुक्त वाक्य । साधारण वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, 
जजैसे--“घोड़ा दौड़ता है” घोड़ा “उद्देश्य! है और दौड़ता “विधेय' है। मिश्रवाक्‍य में 
एक श्रधान बात होती है और दूसरी गौण। “गोपाल कहता है कि भानु आज स्कूल 
नहीं गया! । यहाँ गोपाल कहता है! प्रधान वात हैं और 'भानु आज स्कूल नहीं गया! 
“गौण । संयुबत वाक्य मे प्रधान बातें भी कई हो सकती है, जेसे--मै तो सो गया भौर 

' “बह बैठा-बैठा अपना पाठ याद करता रहा आदि | आपने इनके अवास्तर भेद व्याकरण 

भें देख ही लिए होंगे । 

गड़बड़ तो तब होती है जब एक ही वाक्य में कर्ता, कर्म, करण आदि भा 
"जाते है। साधारणतः यह नियम है कि पहले कर्ता फिर अधिकरण, अनन्तर अपादान, 
संप्रदान, करण और कर्म आते है, जैसे--'सीता बन में कुटिया से रावण के लिए 

« हाथों से कन्द-मुल-फल लाई । यदि अनेक अधिकरण आ जाएँ तो कालवाची अधि- 

» फरण पहले रखना चाहिए, जैसे--“बसन्त में वन-उपवन में फूलों को बहार है, ये 

डाकू दिन में जंगलो में छिपे रहते हैं! भादि । र 

+ प्रश्नवाचक 'क्या' और कौन! जिसके विषय में पुछा जा रहा हो उसी के पहले 

« बाते हैं; जैसे--'क्या मोहन गाता है ?” 'मोहन क्या गाता है ?” 'वह्‌ कौन आदमी 
नि है ? * ववहू आदमी कौन है ?? 'क्या/ और “कौन',का स्थानान्तरण कर देने से अर्थ 
/ में,भी भेद हो गया है| जो-जो जिस-जिस कर्ता, कमे, करण आदि से सम्बन्ध रखता” 

डो बह उसी के पहले रखा जाता है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जे 
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“उवंश्वी के गरम से उत्पन्‍्त इलासुत पुरूरवा के पुत्र और झश्नुओं की आयु का संद्ार 
करने वाले आयु का यह वाण है वताइए--..''उर्वश्षी के गर्भे से उत्पस्त पुरुखा है ? * 
यह बात बोलचाल की साधारण अवस्था के संबंध में कही गई है । पर जब 
किसी बात पर जोर देना हीता है या उसकी प्रधानता दिखानी होठी है तब वहीं 
जागे-पीछे रखी जाती हैं। ऐसा करने से वावय का सारा क्रम (ढांचा) ही बदल 
जाता हैं, जैसे-- हि 
कर्ता कै पहले क्रिया--'जाना था' मुझे और गया वह । कर्ता के पहले धूर्व-- 
कालिक क्षिया--बिद्धानों की संगति में “रहकर” मूर्ख भी विद्वात हो जाते हैं । ऐसे 
स्थलों परट पूर्व-कालिक क्रिया कारण के अथें में आती है। (रहकर+--रहने के 
कारण) । 
कर्म के पहले क्रिया-मैंने बुलाया” एक को और “आ गए दस! । 
कर्ता के पहले कर्म-'मोहन को! मैं नही पहचानता । 
कर्ता के पहले करण-'छुरी से! उसने टहनी काटी | 
कर्ता फे पहले संप्रदान-आप के लिए! मैं सब कुछ कर सकता हूँ । 
कर्म के पहले सम्प्रदात-तुम “बच्चों को” यह फल देना । 
कर्ता के पहले अपादात-'घर से! ललुआ भागा तो सही, पर उसकी माता ने 
उसे पकड़ लिया। 
संबंध के पहले संबंधी-ये “पुस्तकें” मेरी हैं। अपराध “किसी का! और कोई 
दण्ड भोगे । 2 | 
कर्ता के पहले अधिकरण---/मुंडेर! पर कवृतर हैं। 'तुक मे! शक्ति कहाँ ! 
कमे के पहले त्रियाविशेष०--वह “मलीरमभाति' रामायण पढ़ सकती है। विद्येष्य के 
पहले विधेय--“चालाक' तो वह है ही! इसी प्रकार प्रयोगानुसार अन्य परिवतंत भी 
समभ लेना चाहिए। , तु 
बाकयों में होनेवालो व्याक्रण-सम्बन्धी विशेष-विद्येष पुर्ले और उनका 
सुधार--- ५ 
१. हम सिख जाते हैं कि “उन्होंने बेल, घोड़े और हाथियों के व्यापार से बहुत 
घन कमाया! । यह बात कभी न भूलनी चाहिए कि 'और' अव्यय, थाकयों तथा दब्दों 
का समुच्चय करता है। जहाँ शब्दों का समुच्य करता है वहां “व्यस्त द्वन्द्र होता है। 
जहाँ और का लोप हो जाता है वहां 'सभस्त द्न्‍्दर होता है।दवन्द्र के अन्त मेजौ 
शब्द होता है उसका प्रत्येक के साथ सम्बन्ध होता हे । ऊपर के उदाहरण में “्यस्त 
इन्द्र! है और उसके अन्त में 'के' द्रब्द है, 'हायियो' के साथ तो वह ठीक बेँठ जाता 
है पर 'बैल ओर “घोड़े! के साथ ठीक नही वठता क्योकि 'बँल” और “घोड़ा' धब्द 
, का बहुवचन 'बैलो' और “धोड़ो” होठा है इसलिए लिखना भी 'बैलों, धघोड़ो भर 
« हाधियो के व्यापार से चाहिए । यदि वस्तुतः एक बैल, एक घोड़ा और बहुत द्वापी हैं. 
| 


वाक्य / ५७ 


तो 'वैल' 'घोड़े! लिखना ही ठीक द्वोगा | यह तो हुई व्यस्त द्वन्द की बात । अब लीजिए 
समस्त इन्द्र की | समस्त इन्द्र में 'और' कभी नहीं भाता, जैसे--ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य 
शूद्र सव भगवान्‌ के ध्यारे पुत्र हैं। पर कभी-कभी हम संक्षेप करने के लिए द्वन्द्व के अंत 
में 'आदि' भी रख देते हैं। इसी के श्रागे विभकत चिह्न आते है ओर यह ज्यों का त्यों 
अविकृत रहता है--'व्याकरण आदि की टीका' (“व्याकरण आदियों की टीका” नही)। 
“उवंशी और चित्रलेखा आदि आकाश मार्ग से इन्द्रपुरी को चली गईं 'यह पुकार मेनका, 
रम्भा और सहजम्या आदि अप्सराओं की थी” आदि वाकयों में “और” अशुद्ध है, शुप्त 
होना चाहिए। हु 

“ २. व्यस्त इन्द्र की अन्तिम क्रिया एकवचन मे रखनी चाहिए या बहुवचन में ? 
स्त्रीलिंग या पूलिंग में ? 

! इस विषय में रामचन्द्रजी वर्मा का मत है कि “वस्तुत. अन्तिम क्रिया का वचन 
वही होना चाहिए; जो उससे ठीक पहले आई हुईं संज्ञा का हो” (लक्षण में यदि 
“उससे” के स्थान पर “उसके! होता तो और स्पष्टता जा जाती) लक्षण बिलकुल 
ठीक है पर उदाहरणों के विषय में कुछ आवश्यक निवेदन करना है। उदाहरण-- 
(१) उसके पास दो गोएँ ओर एक घोड़ा है। (२) महाराज के साथ दो दासियाँ 
और पद्मावती भी थी । (१) ,राम और सीता आईं। भाषा की भ्रक्ृति के अनुसार 
हैम कह सकते हैँ कि दरर्द्व में (चाहे वह व्यस्त हो चाहे समस्त) छोटे शब्द ही पहले 
आते हैँ। यद्यपि हम सब जानते हैं कि पहले फूल आता है और वाद मे फल । फिर भी 
सब यही कहते हैँ कि 'तुम फलते-फूलते रहो” या 'तुम खूब फलो और फूलो' क्योकि 
“फूल से 'फल! की एक मात्रा कम है, हलका है। दस तक तो छोटी संख्या होने के 
कारण उच्चरित क्रम ही लिया जाता है, जैसे--- एक-दो, आठ-नौ, पाँच-छह | पर दस 
संझ्या के बाद लाधव पर ही घ्यान दिया जाता है। दस-बीस, बीत्त-तीक्त आदि की 
तरह हम पचास सौ! नहीं कहते 'सौ-पचास' कहते हैं, क्योकि 'सौ' बडी संख्या होते हुए 
भी लघु है--बजन मे कम है। इसलिए--'गोएँ? और 'घोड़ें! की मात्राएं बराबर होने 
पर ५ होने के कारण 'धोड़ा' ही पहले आएगा (१) उसके पास एक घोड़ा और 
दो गोएँ थी। दूसरे उदाहरण में तो 'पद्मावती' को बाद मे रखकर दासियों से भी 
निकृष्टतर बना दिया गया है। वह तो रानी है और एक है, पहले ही बैठेगी । (2) 
महं।राज के साथ पद्मावती और दो दाप्तिया भी थी। 'राम और सीता आई” लिखकर 
पो 'पिलुशगुर्ण माता गोरवेणाइतिरिच्यत्ते! :बऐे बिलकुल आँखों से ओफल कर दिया' 
अल कि ह ही ठोक है। ऐसे-अवमरो पर पहले उसी चीज का नाम 
अधिक के १ हे का + और तब जन चीजों का जिक्र होना चाहिए जो एक से 

दी । इसलिए--तोन कोपड़ियाँ और एक खेमा जल गये? या “तीन खेमे और, 
एक कोपड़ी जल गई' न कहकर “एक खेमा और तीन  कोपड़ियाँ जल गईं था "एक , 
भोगड़ी ओर तीन सेमे जल गये! हो कहना चाहिए ।.* 5 4 2 व 0 


है. हिन्दी में एक और प्रकार की,भूल हो-जाती है, जो संस्कृत मे नही होती ४ 
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प्रकर्मक भूतकालिक क्रिया के कृदन्ती कर्ता के आगे ने” चिह्न पभ्ाता है और अकरमेक 
भरतकालिक क्रिया के कर्ता के आगे यह चिह्न नही आता । जब हम किसी एक ही वाउय 

में सकमंक और अकर्मक का गठजोड़ कर देते हैं ; तव यह भूल हो जाती है, जैसे- 
“जलूस कचहूरी गया और वहाँ प्रदर्शन किया 'वह्‌ वहाँ जाकर बैठ गया और कहा'। 
इ्न दोनों उदाहरणों में 'और' के बाद 'उसने' सर्वनाम अवश्य आना चाहिए! कारण 
कि “करना” और “कहना! क्रियाएँ सकमंक हैं अथवा--'वह वहाँ जाकर बैठ गया : 
ओर बोला” होना चाहिए। 

४. व्याकरण का यह निमम है कि पुर्व॑कालिक क्रिया का कर्ता मौर गणी किया 
का कर्ता एक ही होता चाहिए, भिन्‍न-भिन्‍त नहीं । जैसे “राम रोटी खाकर पाठशाला 
गया । इसमें “पा” और “जा” धातुओं का कर्ता राम ही है, कोई दूसरा नहीं, इसलिए 
यद्द वाबय शुद्ध है (जब क्रिया पर जोर देना होता है तब 'कर' के स्थान पर “करके” 
लगाते हैं) । पर-- 

(क) “गाड़ी के नीचे दवकर लड़के की मृत्यु हो गई' में दवता 'लड़का' है और 
होती | मृत्यु । इसलिए “दवकर' के स्थान पर 'दबने से! होना चाहिए। 

(खत) 'स्वतस्त्रता लड़कर मिलेगी” में 'लड़ता' कोई है और मिलती 'स्वतन्त्ता 
है। इसलिये 'लड़कर' के स्थान पर “लड़ने से” होना चाहिए । 

(ग) आँसूर्गेंस छोड़कर उपद्रवी पकड़े गये! में 'छोड़े' कोई और जाते हैं 'पकड़े! 
फोई और। इसलिये 'छोड़कर' के स्थान पर 'की सहायता से' होना चाहिये। अथवा-- 

(क) 'गाड़ी के नीचे दबकर खड़का मर गया! एवं 'हम स्वतन्त्रता लड़कर 
ही लेंगे! होना चाहिए । संस्कृतवाले भी “विष्णुचरणोदक पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते/ 
रख्ते रहते हैं, जो भशुद्ध है क्योकि इसमे कर्ता “जन्म! है, वह चरणोदक नही पीता । 

५. एक ही भरसंग मे तू, तुम, मै, हम, आप, आदि मे से जिस शब्द का पहले' 
प्रयोग किया हो, बाद में भी उसी का प्रयोग करता चाहिए, इसके विंपरीत लिखना 
अछुद्ध दै। जैसे---'गरुरुजी ते कटद्दा कि यदि तूने फिर शरारत की तो मैं तुम्हें दण्ड दूंगा 
और तुम्हारे पिता को लिख दंगा कि मोहन हमारी आज्ञा नही मानता । होना चाहिये 
“गुरुजी ने कह कि यदि तूने फिर शरारत की तो मैं तुझे दण्ड दूंगा और तेरे पिता को 

सिख दूँगा कि मोहन मेरी आज्ञा नहीं मानता । 

६. 'दो दिन के बाद! “दो दिनों के बाद' आदि प्रयोग शुद्ध ही हैं। एक पक्ष 
में समास कर दिया है, दूसरे पक्ष में नह्दी किया। समास में 'दो-दिन के बाद! इस 
प्रकार मिलाकर लिखना चाहिए । “बहुत स्थानों पर” ऐश देखां गया है कि यान 
के खाये बहुयबचद आएा है. पर “बहुत-सी जयह पर' नहीं भी आता । दर्शन, श्राण, 
आँसू, हस्ताक्षर आदि शब्द नित्य बहुबचनान्त हैं और इनका प्रयोग भी वहुवचनान्त 
ही होना चाहिए, पर 'जोड़ा' दो होने पर भी एकवचनान्त दोता है। इसलिए लिखते 
समय इन बातों के साथ-छाप योग्यता, बायाक्षा और आसत्ति युरत पदों का भी ध्यान 
रैना चाहिए, नही तो वाक्य का कुवाद्य बन जाएगा। 


१० 


कैरूक 


स्वभावोक्ति स्वयं अलंकार है 


यदि हम पूर्व निर्दिप्द भागे पर चलें और छोटे-छोटे साधारण (सरल ) वाक्य 
लिखें तो अशुद्धियों के लिए कोई अवकाश ही नहीं रह जाता। जब हम अपनी स्वामा- 
विकता छोड़ कर दूसरों की नकल करने लग जाते हैं, तब हम उपहासनीय बन जाते हैं । 
स्वाभाविकता भी तो एक स्वतस्त्र अलंकार है। वया कारण है कि किसी छोटे बच्चे 
की देखते ही हमारा मत नाव उठता है ? यही तो कि उत्मे स्वाभाविकता है, अकृत्रि- 
मत्ता है और सरलता हैं । इसीलिए हम उसे गोद में लेने के लिए पक पड़ते हैं। 
यदि हमारा फोई वाह्य वेश या पद ऐसा करने में प्रतिबन्‍्धक हो तो भी हम उसके 
'खिले ददन पर मुझ या हाथ लगाकर अपनी हादिक वत्सलता प्रमट कर ही जाते हैं । 
यह है स्वाभाविकता जो अलंकार ही नहीं सब अलंकारों की माँ भी है| 

(चित्र में) पम्चम जाज तथा उनकी पत्नी मेरी के साथ देठे हुये राप्ट्रपिता 
गाँधोजी, देशबन्धु मातवीय जी और भारतकोकिला सरोजिनी जी कोसी सुशोभित 
हो रही हैं। गांधीजी का वेश्य हमारे पूव॑जों की स्मृति तानी कर देता है। मालवीय जी 
के सलाट पर लगा हुआ चन्दन का तिलक उन्हें भारत का तिलक ही बना देता है। 
मसदि कहीं वे अपने गले पर नकटाई लगा या बाँध लेते तो भारठ का नाक ही कट जाता 
ओर सरोजिनी जी की साड़ी ने तो आजकल के तितली-वेश को बिलकुल ही नगण्य 
बना दिया। इसलिए हमें अपनी स्वाभाविकता का सदा ध्यान “रखना चाहिए । 

यह बाद बूसरी है कि पुराने जमाने की हमारी बूढ़ियाँ काम केम करने के 
लिए भपना कान-दाक और घरीर जगह-जगह से दिधा और ग्रुदवा तेती थीं तथा 
अर्लकार्यों से लंदी रहती थीं ! पर आज की हमारी देवियाँ तो अधिक कास करते के 
लिए अपने मस्तक पर एक लाल बिन्दी, कानों में हलके कांटे और हाथों में एक-एक 

$ चूड़ी द्वी अल समभती हैं। पहले हमारी भाषा भी अलंकारों से अवश्य लदी हुई होती |, 
॥ थी पर भाज तो उसने अपने सब कृत्रिम अल्लकार उतारकर दूर फेंक दिए हैं।वहू ४ 


। 
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अब स्वाभाविकता की ओर बढ़ रही है। इस स्वाभायिकता को दोड़ में हमारो लड़- 
कियाँ तो इतनी आगे बढ़ गई हैं कि उनमे कुछ ही कमी रह गई है; नदी तो गायों 
बनी ही पड़ी हैं ॥ यह भी खुशी की बात होगी कि हम स्वतन्त्रता की तरह अपना 
पुराना वेदिक काल भी अपनी आँपों देखते चलेंगे 


मेरी राय में मए लेखकों को अलंकारों के फेर में नदी पड़ना चाहिए। 
अलंकार तो कहने की शैलियों का नाम है। अलंकार स्वयं प्राते हैं, साए नही जाते। 
जहाँ हम उन्हें लाने की चेष्टा करते हैं, यही हमसे मूर्लें बन जाती हैं। 'उन लोगों की 
कुर्त की तरह घसीटा गया", क्या जिस तरह कुत्ता किसी मुरदार को घसतीटता है, उठ 
तरह ? अथवा जिस तरह मरे कुत्ते को धसौटते हैं उत्त तरह ? पहला अर्थ तो हमारे 
क्भिप्राय से बहुत ही दूर जा पड़ता है। दूसरा इसलिए ठीक नहीं कि नियम है 
“उपमा में उउमान और उपमेय की समान संख्या (यदि हो) और समान लिंग हीता 
है? । उपभेय (लोग) तो बहुत हैं, पर उपमान (कुत्ता) एक ही है। बतः होना चाहिए 
“कुत्तों को तरह' | पर “उन सब स्त्रियों के मुख चाँद के समान हैं, में “चांदों के' नहीं 
ही सकता, क्योंकि लीक में चाँद एक हो प्रसिद्ध हे । 
उपमा अलंकार सव से सुगम्म और सबसे कठिन है। यह एक ही अलंकार 
नठ को तरह वेश बदल कर भाषा में वार-बार आता रहता है । जय हुम इसके स्थान 
पर कोई दूसरा अलंकार बंठा देते हूँ; तब अलंकारविद्‌ हमारी इस अशता पर हूँस 
देते हैं। 
“किस्ुक पुकूल सुजान जिय परत भोर शुफ तुभ्ड । 
सोऊ जामुन अ्ञातिसों गहन चहुत भलिमुष्ड ॥” 
बहू भ्रातिमान्‌ अलंकार का उदाहरण है । 
“आंतिमान्‌' अलंकार मे द्वष्टा को अवश्य हँसी आती है और उसमे भातिं, 
आशंका आदि कोई शब्द नही होना चाहिए । देखिए--- 
एक दिन कनुआ मैया मक्खन चुराने के लिए एक गोपी के घर मे जा पुसे । 
घर में कोई नहीं था, जा बेठे सरकार आसन पर और लगे मक्खन उड़ाने । खाते भो 
जाते है और साथ-साथ इधर-उघर ताकते भी जाते हैं। अचानक सामने के शीशे पर 
इृष्टि जा पड़ी जिसमें विज का प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ा । बच, ग्रुड़ गोबर बने गया। 
लगे सोचने---गोपी इसे मबखन की रखवाली के लिए यहाँ वैठाकर चली गई है। मह 
गोपी को बतला देगा, गोपी मैया से कह देगी और मेँथा मुझे खूब मारेगी-पीटेगी। 
हाय ! मुझे अब क्या करना चाहिए ? चतुर-शिरोमणि तो हैं ही. लगे उससे मित्रता 
गाँठने हु हे ' 
लो मित्र ! ठुम भी मबखन खाझ्मो, हम-तुम ए+-से ही तो है, हमारी तुम्द्यारी 
खूब पंटेगी । आज'से हम-तुम साथ-साथ चोरी करने जाया करेंगे। (लो, खाओ, 
उसके मुख पर मक्खन लगाते हैं, पर मक्खन नीचे गिर जाता है) । प्यारे | तुम रूठ 
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फ्यो गए, घोडा है तो और ले लो ।देखो मित्र ) मैं तुम्हारी हा हा' खाता हूँ और 
तुम्हारे पाँव पड़ता हूं। गोपी छो नही बताना, गोपी भंया से कह देगी और मंया मुझे 
मारेयी-पीटेगी और होए वाली अंपेरी कोठड़ी में बन्द कर देगी। 


गोपी एक ओर छिपी-छिपी यह ठारी लीला सुन और देख रही है । बताइए, 

गोपी के मुझ पर क्या होगा ? मुस्कराहट। 

दूसरा उदाहरण--तीन याधो जा रहे थे । एक पा नाई, दूसरा था वैज्ञानिक 

और तीसरा या गंजा । जंगल मे उन्हे रात पड गई | वैज्ञानिक ने समय विभाग बनाया 
कि दस से बारह तक नाई, बारह से दो तक में और दो से चार तक गंजा पहरा रेगा। 
थके तो पे ही, सो गए। नाई जागता रहा । उसे भी रूपकी आने लगी । उसे एक 
मुबित मूमी । उसने अपना उस्तरा लिया और वेज्ञानिक का सिर तरबूज जेैप्ता बना 
दिया । गरमी का समय था । ठंड़े पानी के स्पर्श से वेज्ञानिक और भी गाढ़ निद्रा के 
बच्च हो गया । इतने में पहरे का समय भी हो गया । नाई ने उसे जगाया और कहां 
*माहव | उठिए अब में मोता हूं ।” साहब उठे, मुंह और सिर पर हाथ फ़र कर बोले 
“ऊँ ! नाई बहुत ही मूर्ख है, समय था मेरा मौर जगा दिया गंजे को! | 

३--छोटा बच्चा तालाब के किनारे बंठा-बंठा एक लड्डू खा रहा था। आघा 
सा लिया था । भाषा पानी में गिर गया। पानी में बच्चे ने हाथ मारा तो लड्डू नहीं 
प्रिला । बच्चे ने सोचा, हैं! यहां दिखाई तो कोई दे नहीं रहा । फिर लड्डू कौन ले 
गया ? होनन-दो, कोई पानी में जरूर बेठा होगा। जब वह पानी में ओऑंधा भाका तो 
उसे एक बच्चा दिज़ाई दिया । लड़का रोता-रोता अपने बाबा के पास गया और 
बोला--वावा, वहाँ एक लड़का बैठा है, उसने मेरा लड्डू छीन लिया । बूढ़ा गुस्से में 
भरकर तेजी से उसे डॉटने के लिए गया ) जब बूढ़े ने पानी में देखा तो उसे बच्चे के 
स्पान पर एक बूढ़ा दिखाई दिया। बूढ़ा बोला--“तैरे मुंह पर सफेद दाढ़ी भाई है। 
तुझे शर्म नही जाती, बच्चे के साथ ठिठोली करता है।”” 

४, वातानुकूलित शौचालय के किवाड़ पर शीष्षा जड़ा हुआ था। एक भाई 
साहब, पेशाब करने के लिए शौचालय की ओर गए | क्या देखते है कि एक आदमी 
उममे खड़ा है ) वे लोट आए । जब-जव वे वहाँ यए तब तब उन्होने उसे वही खड़ा 
पाया । पेज्ञाब का जोर, गुस्से का जोर, स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकते ही वे गाडे के पास 
गए और बोले, देखिए साहब, एक ऐसा बेवकूफ आदमी टट्टी में घुसा है कि निकलता 
ही नही । गार्ड बोला--चलिए, अभी मैं उसे पुलिस दे! हवाले करता हूँ। जब गाई ने 
देखा--दाढ़ी मुछ है, काली टोपी एवं काला कोट वे पहने हुए है तो गाे बोला--यह 
रेलदे का आदमी है, इसे हम कुछ नही कह सकते। 


आप इसे अलंकार मानें या न मानें, हमें इससे कोई मतलब नहीं, पर जँसा 


पवेषय ही वैसी भाषा होनी चाहिए ओर उसमे स्वाभाविकता का होना परम आवश्यक 
है, जेसे--हम छोटे बच्चो को “लल्ला या ललुआ', बराबर बालों को “श्रीमान्‌' और 
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बड़ों को 'आप' बोलते हैं, वैसे ही लिखना भी चाहिए । यह विपयान्तर है हि मुछ लोग 
'ताग्रेवासे ! दुपट्टा उड़ा जाय रे” भी बोलते-फिरते 5] 

मतस्व यह कि भाषा स्पाभाविक तथा धुद्ध द्ोनी घादिए। स्वामाविकता 
तथा शुद्धता अलंकारों का भी जलंकार है। जिस स्प्री की नाक बहती हो और शरोर 
पर मन-भन भल जमी हो तो उस पर अलंकार क्या घोमा देंगे ? वतयामिनी पुकुलना 
ने वल्कल के अतिरिस्त दूसरा कोन-सा अलंकार धारण किया या ? जिससे बने” 
लंकृत रमप्ियों से सेवित दुष्पन्त भी यह कह हो उठा कि 'किमिव हि मघुरणा 
मष्डन नाकृतीनाम्‌' अर्थात्‌ वह कौन-सी चीज है, जो स्वाभाविक सुन्दर लोगों के पंप 
में जाकर मण्डन (अलंकार) नहीं बन जाती ? अर्थात्‌ सभी बन जाती हैं। 


११ 


कं केक 


दोष 


जो किसी प्रकार से हमारे वाजयों का महत्त्व कम कर दें, वे दोष कहलाते हैं। 
पहुंचे हम जितने उदाहरण दिखा आए हैं, थे सव-के-सब दोप-युक्‍त हैं पर वे सब एक 
तरह के नही । यदि हम उनका अलग-अलग नाम रखता थाहे तो इस प्रकार रख 
सकते हैं।-- 

१* च्युत-संस्कारता 

व्याकरण को दृष्टि से किसी पद का अथुद्ध होना “ब्युत-संस्कारता” दोष है। 
व्याकरण सम्बन्धी रखलतवाले सभी पद या वाक्य इसके उदाहरण हैं। प्रायः नए 
लेखकों की भागा में मही दोप सबसे अधिक भाता है। वे लोग व्याकरण देखे बिना ही 
अपनी मन-मरजो से प्रयोग पड़ते चले जाते हैं। जेसे-- 

१. मैंने रो दिया । 

२. मैंने हँस दिया । 

३. मैंने सो दिया। 

४, मैंते जाग दिया | 

५. मैंने बढ़ा । 

६. मैंने डर गया । 

७. “मैं मर लिया” भादि अशुद्ध प्रयोग हैं, कारण कि अकर्मक घातुओं के बाद 
सकरमेक घातु का प्रयोग नही होता । 'मर' 'रो' 'हँस' आदि अकर्मेक धातुओं के बाद 
सकमेंक दे! धातु का प्रयोग नहीं करना चाहिए । किन्तु अकर्मेक 'जा' 'पड़' आदि का 
ही प्रयोग करना च्राहिए । सकमेंक घातु के भूतकालिक रूप के प्रयोग में कर्ता में मे! 
विभक्ति चिक्त आता है। इसलिए “मैं रो पड़ा” “मैं हँस पड़ा' “मैं जाग पड़ा या जाये 
गया “मैं डर गया! 'मै मर चुका' आदि होना चाहिए । 'में मर लिया' लिखना या बौलना 
अषुद्ध है क्योंकि अकमेक 'मर घातु के बाद सकमंक 'ले” धातु का प्रयोग नहीं होता 
चाहिए। ' 
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“राम ने साना है! 'राम ते जाना है” रूप मुद्ध हैं, क्योंकि योग्यता, इच्छा 
आदि अरथंक “लाना! 'जाना' आदि के योग में कर्ता में 'को' चिह्न जाता है। यह को 
उपपद चतुर्थी का है। 

“भगवान का स्मरण करके पुनर्जन्म नही होता" लिसना और बोलना गलत है, 
क्योकि 'कर' या 'करके” आदि झृदन्ती प्रयोग का तथा गणी क्रिया का कर्ता एक होता 
चाहिए । यहाँ स्मरण का कर्ता मनुष्य है तथा 'हो! घातु का कर्ता जन्म है । अत: अधुड़ 
प्रयोग है। होना चाहिए--.स्मरण करने से” । “में खाना साकर पाठशाला जाऊँगा' 
लिखना-बोलना घुद्ध है, बयोकि जो 'सा/ धातु का कर्ता है बही 'जा! घातु का कर्ता है। 


२. अवाचकता 


जब हम कोई ऐसा द्वब्द रस जाते हैं ; जो हमारा मनोनीत अर्थ प्रगट नही 
करता, तब “अवाचकता' दोष भा जाता है। जैसे-- 

१. पुजो देश के घबल चरण । 

२. अपने भावों को सुन्दर ढंग से सुन्दर भाषा में प्रकट करने का नाम ही 
"लेखन कला! है । 

यहां 'घवल' शब्द 'पविन्र” अं में प्रयुक्त हुआ है ! पर 'घवल' दब्द पवित्रता 
का वाचक नहीं । अतः “अवाचकता' दोप है । “सुन्दर भाषा मे! सुन्दर शब्द 'शुद अर्थ के 
मैप्रयुवत हुआ है । पर 'सुन्दर' दब्द 'शुद्धता” का वाचक- नहीं। यह दूसरी बांत है मि 
शुद्ध वस्तु मे भी सुन्दरता रहे । “ट्ट्टी घर! सुन्दर तो हो सकता है, पर 'शुद्ध/ नह्दी। 
अत: इसमे उक्त दोप है । 3 हे 


३. पुनरुक्ति 
जब एक ही बाय में कोई शब्द दो बार आ जाता है या एक अर्थ के वाचक 
दो शब्द भा जाते हैं, तव 'पुनरुक्ति” हो जाती है (डब्द-पुनरुकित और अर्थपुन्कित) | 
शब्द-पुन रक्त के कुछ उदाहरण--- * पु 
* आपमे जिन “आवश्यक' गुणों की “आवश्यकता है । 
* मुसलमान “लोगो! में जो 'लोग' अत्यन्त घ॒र्मंपरायण थे । 
* दो वर्षों के 'बीच! भारत ओर ब्रिटेन के 'बीच' जो कदुता हुई है । 
« इस 'प्रकार” वह अनेक 'प्रकार' के बहाने बनाने लगा । 
- यही वे 'कारण! हैँ जिनके 'कारण' हैदराबाद मे अश्यान्ति बढ रही है। 
» भारत सरकार ने एक 'आदेश*“ निकाल कर उन्हें यह “आदेश दिया है। 


श्रथंपुनरुकित 


* “इधर आजकल'/ यह देखने मे जा रहा है । 
२. 'सारे' देश भर में यह वात फैल गई । 
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हद] 


दोप (६*% 


क, मैं पूरी” शक्ति 'भर' यह काम कहंगा | 
४, 'पिवा” आपको 'छोड़कर' कोई ऐसो बात नहीं फहता $ 
५. उसके मन की 'पाह! रा 'पता' नहीं चलता । 
६. किसी 'और दूसरे आदमी को वहां भेजो । 
७, इससे “मर्यादा' की 'सीमा' टूट गई। 
८. आप अपनी 'तारूत के बल! पर यहू काम करता चाहते हैं । 
&, 'लेकिन' (परन्तु या पर) 'किर भी मैं आपकी बात मान लूंगा । 
३०, मैं आज 'प्रातः काल के समय वहाँ गया था। 
१३. वे 'परस्पर एक दूसरे' को संदेह की दृष्टि से देखते हैं । 
१२. वह इस बात की “व्यवस्था” का कोई 'प्रवन्ध! नहीं कर सकता । 
३ हमारे 'तरुष नवयुवको” दी शिक्षा का अच्छा प्रचन्ध नहीं । 
३४. 'कृपण' यहू बतलाने का 'अनुप्रह! करें । 
(४ उन्हें अपने 'अहंकार' का 'गवे' हे । 
१६. उन्हे 'मृत्युदण्ड को सजा! मिलो है) 
_ १७, यह एक ऐसा कार्म है जो मुभसे 'सम्मव' नहीं 'दो सका । 
१८५ यह काम 'क्योंकर' और “कैसे! हुआ ? 
१६, "व्यर्थ! रुपए देने से कोई “लाभ नहीं' ? 
२०, इसके 'बाद फिर! यह हुआ | 
२१. पोड़ो देर बाद ये 'वापस लोट' आए । 
क २२ वे सब बाल “चक्र के पहिए! के नीचे पिस गए । 
२३- यहाँ 'प्लेग' के 'खतरे' का डर है।... 
लड़ाई-कपड़ा, धन-दौलत,--मार-पीठ, भगदड़, भादि प्रचलित शब्दों में यह 
दीप नही होता ९ 


जहाँ उद्देश्य-प्रतिनि्देश्य-भाव हो ; बहाँ दब्द परिवर्तित नहीं करने चाहिएं-- 

१. १० 'मनृष्य' मरे और १७ 'आदमी! घायल हुए। , 

२. आपकी बुद्धि ठीक 'राह' छोड़कर गलत 'रास्ते पर चलने लगी है । 

३. चालाक सोम काम पड़ने पर “गधे” को भी बाप बना लेते हैं और काम हो 
जाने पर बाप को 'सखर' समभने लगते हैं । 


दोनों स्थानों पर दोनो शब्दों मे से एक-एक ही शब्द रखना चाहिए। 


पहले उदाहरण में यदि 'इधरः क्षब्द को देश का वाचक मान लें एवं काल का 
चाचक ने भानें, नवम उदाहरण में 'लिकिन' झब्द को अस्वीकाराथंक मान लें तथा सोल- 
ह्र्व कि में 'मृत्यु-दण्ड और सजा में - भेद की कल्पना कर लें (जैसे--सोमवार्‌ 
के दिन आऊँगा). तो पनरक्ति दोष नहीं माना जाएगा। ४ 
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४. भग्नन्यक्रमता 


जब हम किसी वावय का आरम्भ एक प्रकार से करते हैं. भौर समाप्ति किती 
दूसरे प्रकार से ; तब यह दोप वाक्य में जा जाता है। जेसे-- 

१० 'मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूँ उसका कारण वह है । यह शब्द वे 
उठाया है और 'वह' शब्द से समाप्त किया है। इसलिए वाक्य दूषित हो गया । उसका! 
के स्‍्थात पर 'इसका' होता चाहिए, या 'यह' के स्थान पर “जो! ! 

२. मैंने आपको वह पत्र, जी उस झूप में लिखा था, इसका उदाहरण यह पा 
कि'**! 'इसका/ नहीं “उसका! होना चाहिए । 

३. 'हम लोगों का कत्तंव्य है कि जहाँ तक हो सके गरीबों की सहायता की 
जाए! भे 'हम' उत्तम पुरुष से वावय आरम्भ हुआ है और उत्तम पुरुष से ही समाप्त 
होना चाहिए । 'हम लोगों का कत्तेंव्य है कि जहाँ तक हो सके गरीबों की सहायता 
करें! आदि । 

४- अ्रधिक पदता 


जहाँ जिस पद के निकाल देने पर भी अर्घ में कोई कमी न आए, वहाँ उस 
शब्द के रहने पर “अधिक-पदता” दीप हो जाता है । जैसे--- 
१. इस काम के लिए वही आदमी जाना चाहिए जो 'किसी समय” इस पद पर 
रह चुका हो । ् 
३: वे अपनी प्रतिज्ञा 'के शब्दों” पर दृढ़ रहें । > 
३. आप ऐसी बात मह रहे हैं कि जिसका “कि! मुझे स्वप्न में. भी ध्यान नहीं 
या। 
४, यह ऐसा सिद्धान्त है जिसकी 'कि! सत्यता निरिचत है ।- 
४. आप चाहें यहाँ रहे 'और' चाहे वहाँ जद 
६. या तो आप बंठे रहें (ओर या आप चले जाएँ। 
७. एक घर जो खाली पड़ा था, उसे” जला कर राख कर दिया गया । 
प. कुछ पथ्ु सेती के काम में आने के सिवा “वे” धर्म की दृष्टि से भी पज्य हैं! 
६. उसकी अवस्था इतनी खराब द्वो गईं है कि 'उसे” कहा नही जा सकती 
अथवा “वह कही नहीं जा सकती । 
१०, उसको आवाज कान में सुनाई पड़ी । कान मे” या 'सुताई होता चाहिए। 
११. वह 'खाने पीने के! ब्यंजन बनाने में मदद दे रही थी । 
१२. तुम कभी तीज-त्योहार पर भी नही आते 'हो' । 
१३. में यद्ध कहे बिना नहीं रह सकता हूँ । 
१४- साहित्यिक रचना “भी? इस नियम का अपवाद नहीं है 


गुजराती में 'नही” को 'नथी” बोलते हैं और “है” को 'छे/ | मुझे एक म्यक्ति 


दोष | ६७ 


ने प्रा ड्ि शस्त्रो जो 

झने उत्तर 25000: मारो घोषड़ी अहियाँ छे ? (मेरी पुस्तक यहां हे /) 

शोक में इस छिद्धात पर दा है। बनने याले सब हंस पड़े । भगातर पोषपे- 

पक हुप नहीं बाने चाहि! हि" हे नही' के साथ 'हो' पातु के र्तमाव तप विश्व 

रहीं पा! बह वहां नही कप श्र भूत और भविष्यत्‌ भा सकोते हैं, जैपे/४६ ऐ 
(आएं नशे जह "हि रेत दबा नो "दो महा थी होती ३, पर था 

नहीं हो ककता | होता ; बैसे--'है नही तो हो पदता है। १९ नहीं हैं! भा 


हि ६- न्यूनपदता 
सेन धपद की जहरत हो बहाँ उसे न रसना हयूतपद' पोष हो है । 
१-देण को ०0५. |] 
को जितनी दुरदेधा दो रही है, उतनी पहुत गभी पी (६ भी ॥। 


सह चूत है। 
+पंछ्ूत डे 
हत में जो स्पान वाल्मीकि की रामायण का कै। कही १४भी॥॥ ५४९ 


22 है। "हिन्दी में! पद न्युन है । 
बाज कक है घर पर जो किया था की [४ १९ थी पी । ५ 
४.2७. है। 
५ जंगली फल और ऋएने का पानी बीज (हु। भागे न! ९४ के शी 
कर होना चाहिए। 
७० संदिग्पता 
'कैयाहा। कप में च्व / ढी। 
हे है। वाजय में कर्ता, झुमें आदि झा विश्थय म ही मतों सौँ हि 
(को पी रा 


(७ ४ 
कप अध्यापक लड़के चुनेगा ।ष्राताध्वाली मी 
५ अधानाध्यापद को चुनेंग ? सै4!४ है कि (४१ 
जमनी अमेरिका.मारव डो जर्मती कै दूवा शा हैक! कह अल 





ड्रो देगा, उससे अर ( 

अप रा 2 2 हैंगा 2 था #र्गती शी तिल 
३--वह 4: हैता 2 सूंदिस्ध दै। ५ ता छह 

हह दल डे मारते के मद सवा बट 26 ब्द आन 
ध्््ता हा के दाप ये मद सवा ४2 / कल इसे 

दरिवंध डे के प्र्रवाटम रहती कही *। रन 

ड्किदारव 0 मिल पा लिप ह्र्मा > 

दिद्धरिविंत भी डा ददाटा हु हैं स्व 7 

वददा ५ 2 हट 74 कक हे 
१-८२ २०६ _ _.. 5 दवा ही 

डे ऐड पुस्टद हे लत कई, 
सम लटक दे सिह ५ 8 
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प- विरोधिता 


जहाँ एक ही वाक्य में दो विरोधी पदार्थों को रख दिया जाएं वहाँ (विरोषिता' 


दोप होता है । 


१--वर्ब शायद! काम्र जरूर हो जाएगा । 

२--प्रायः” ऐसे अवसर आते हैं जिनमें लोगों को 'कभी-कभी' अपना मत 
बदेलना पड़ता है। 

३--वे बिलकुल “चुप' हैं ओर “कहते” हैं कि हम इस भगड़े में नह्वीं पड़ंगे। 

४--आज-कल इसका प्रचार वहुत “अधिक कम! हो गया है। 

४--यहू चीज सपने में भी 'मिलनादुलंभ' है। 

(चोथे उदाहरण में 'अधिकीं ओर “कम” को अन्योन्य विरुद्धार्थक माना है। 


परन्तु 'भधिक! शब्द यहा संस्कृत के 'तर' अत्यय का वाचक है। इसे छिसी के साथ जोड़ 
दें उसी की उत्हष्टता ध्रगट कर देगा । जैसे--लघुतर+-अधिक छोटा, बृहृत्तर-क 


अधिक बड़ा । हमारे मत से इसमें दोष नही ।) 


€. गभितता 
फिसी पद था वाक्यांश को अपने स्थान पर न रखकर दूसरे पदों के बीच जा 


“रखना 'गसितता' दोप कहलाता है। जैसे--- 


१--इस लाठी से जितने तेरे हिमायती हैं, उन सके सिर फोड़ दूंगा । (तेरे 
जितने हिमायती हैं, उन सबके सिर इस लाठी से फोड़ दूंगा) ! 

२--यह कहकर मैंने जितने आदमी दूकान मे बेठे थे, उन सबकी देखा । (यह 
कह कर मैंने उन सब आदमियों की ओर देखा जो उस दुकाव पर 
बेठे थे) । 

३- हम उनका मुँह उन्हे सो रुपए देकर बन्द करना चाहते हैं॥ (हम उन्हें 
सौ रुपये देकर उनका मुंह बन्द करना चाहते है) ! 

४-.उन लोगों ने जिस समय मै बात कर रहा था, घोर मचाना शुरू किया । 
(जिस समय मैं बातें कर रहा था उधस्न समय उन लोगों ने शोर मचाना 
शुरू किया) । 

५--रास्ते में लेटरबक्स में मैंने जो पत्र लिखा था, वह छोड़ दिया। (मैंने जो 
वन्र लिखा या, वह रास्ते मे लेटरबक्स में छोड़ दिया) £ बादि। 


१० समाष्त-पुनरात्तता 
वाक्य पूरा हो जाने पर किया के बाद कोई फिर शब्द बेंठा देना, 'समाप्त- 


पुबरात्तता' दोष है। जैसे-- 


! कम 


7--हम और तुम घलेंगे, साथ में ! 


दोष / ६६ 
२--मैं आाजकस पुस्तरू पढ़ रहा हूं, अच्छी १ 
३०-इतना पंडितों की सेवा में उपस्थित किया गया, थोड़े में । 
४--अन्यन्र सम्पि करना न करना ऐच्छिक है, लिसमे में । 
११- विधेयाविमर्श 
वावय में पहले अनुवाद (उद्देश्य) और वाद में विधेय होता है। अथवा जिस 


गत पर जोर देना हो वह पहले रसी जातो है। जब इसके अनुसार वावय नही होता 
बे उप्तमं 'विधेयाविमर्श' दोप हो जाता है। 


अंग्रेजी 


१--आप जहां तक हो सके इस बात का प्रयत्व करें । (जहां तक हो सके 
आप इस बात का प्रयत्त फरें) | 

२--मैंने जब तक सम्मव था, तव तक उन्हे कप्ट नहीं दिया। (जब तक 
सम्भव था, तव तक मैंने उन्हें कष्ट नहीं दिया) । 

३--बह अभी कही बँठ पाया नहीं। (वह अभी कही बेठ नहीं पाया) । 

४--एक दिन बुड़्ढ़ें होने पर कूए पर बैठा था। (बुड्ढें होने पर एक दिन 
कूए पर बैठा था) । 

५--पह बात हृदय से सम्भव है वे न मारने । (सम्भव है यह बात वे हृदय से 
नमानें)। 

€६--उसके पास अपनी पुस्तक देखकर मैंने गोबिद से पूछा । (गोविन्द के पास 
अपनी पुस्तक देखकर मैंने उससे पूछा) । सर्वनाम सदा संज्ञा के बाद ही 
बाते हैं, पहले नही । 


ढंग फे फारण भी पह दोष भा जाता है। + 


१--न केवल यद्दी बल्कि वे वहाँ से चले भी आए | (यही नहीं, वल्कि ये यहाँ 
से चले भी थाए)। 

२--यह कार्ये उन्ही के हाथों पूरा होगा, ऐसी हमें आशा है। (हमें ऐसी आशा 
है कि यह काय॑ उन्ही के हाथों पूरा होगा) । 

३--आप कल वहां जाएँगे, ऐसा में समभता हूँ। (मैं समझता हूँ कि कल 
आप वहाँ जाएँगे) 

ड-बह समय काम निकालने का होने से में चुप रदा। (बहू समय काम 
निकालने का था, इसलिए में चुप रहा) । 

५--हम वहाँ नही गए थे, क्योडि उद्धोंत हमें नदी दुलाया था । (उन्होंने हें 
नही बुलाया था, इसलिए हम वहाँ नी गए) । 

६-- उसके विरुद्ध मुकदमा बरद्माया दया! दा तो यद्दी अर्य होगा हि जुस्‍दाए 
किसी दूसरे पर घसाया गया है, उस वर नहीं । इचतिए चत 
चाहिए । 
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७--ूर्य इसके कि कोई हूँसे हम स्वयं हँग पड़ते हैं। (किसी के हँसने से पहले 
हम स्पर्य दस पड़ते हैं) । 
प८--विमा फिसी सहायता के यह काम नहीं दो सकता ! (किसी को सहायता 
के बिना यद्ध काम नद्दीं हो सकता) । 
&६--इसके बदले कि आप यहां आएंँ में ही भापके यहाँ आर्ेगा । (आपके 
गह्ँ आने फे बदले मैं हो आपके यहाँ आऊँगा)। 
१०- अच्छा हो कि आप पुस्तकें दे दें । (आप पुस्तकें दे दें तो अच्छा हो) । 
१२- अंट-हिलो रा 
जिसके उच्चारण फरने में ऊँट के दिलोरों का-सा घवका लगे, वह 'ऊंटहिलोर 
दोष होता है । जैसते-- 
१--आजकल के रुझूलो के नवें-दसवें दरजो के विद्याधियों के हित के लिए । 
२०-बोल-चाल या समझ के क्षेत्र के बाहर के हैं। 
३>-बह परकीया जो अपने प्रिय के मिलन के स्थान के नध्ट हो जाने से 
दुःसी हो । 
४--दैनिक समाचार पत्र के साप्ताहिक संस्करण फे सम्पादक मण्डल के एक 
उत्साही सज्जन के दिमाम में यह बात आई । 
४--इशतने में कोई चमक कर आकर घवका देकर मिकल गया, आदि । 
एक ही वाक्य में कोई प्रत्यय दो से अधिक बार नही गाना चाहिए । यदि 
इनके बीच मे “और” आ जाए तो भी यह्‌ दोप नही होता वयोकि 'भौर' के आ जाने 


से हमारी जीभ को कुछ भाराम मिल जाता है। 
इसलिए हमे अपने वाक्य सदा इन दोषों ते बचाते रहना चाहिए, क्योकि ये 


 वाक्यों का महत्व कम कर देते है। 


१२ 


एक चुस्त भाषा का ढीलापन 


अध्ययन करना दूसरे को आँखों देखना है और मनन करना अपनी आँखों। 


इसलिए विद्याधियों के मनद के लिए में उन मिबस्धों की भाषा के सम्बन्ध में कुछ 
कहता चाहता हूं, जिनके सम्बन्ध में आचार्य शुक्लजी ने कहा है कि “यदि गद्य कवियों 
की इसौटी है तो 'विबन्ध' गद्य की कप्तौटी है। खेद है कि समास शैली पर ऐसे 
विचारात्मक निवन्ध लिखने वाले --जिनमें बहुत ही चुस्त भाषा के भीतर एक पूरी 


पधेपखुपरा कसी हो-अधिक लेखक हमें द मिले” (हिन्दी साहित्य का इतिहास 
आइए थोड़ा मतन कीजिए-. (दिल्दी।साहित्ए को: इटिदार) 


दल 


दर 


का 


ध् 


“बड़े-बड़े सूद्म भावों का अभिव्यंजन कर देती है! “बड़ा” और 'सुक्ष! दो 
पारस्परिक विरोधी पदार्थ हैं। फिर तेज और अस्घकार को एक साथ 
कैसे देठा दिया ? इसके स्थान पर होना चाहिए 'सुक्ष्म से सूक्ष्म” 
भावों का । 

"दोनों प्रकार के निबन्धों के बीच की रेखा बड़ी क्षीण है में भी ऊपर 
वाली बात है । हे हे 

“बड़े सुन्दर नीति के दोहे लिखे हैं” मे प्रइन होता है कि वह कोन-सी छत्द;: 
पुस्तक है, जिसमे बड़े दोहो का लक्षण आता हैं ? हमने तो सभो दोद़े 
चोबीस-चौबीस मात्राओं के ही देखे हैँ । यदि 'बड़ें' को सुन्दर का विशेषण 
मान लिया जाए तो भी उद्धार नहीं, क्योकि सुन्दरता में बड़ा-छोटापन 
नहीं होता । भले ही उसमे न्यूनाधिकता का भाव ह्वोता हो । 


* भाजर-सूली की तरह नष्ट होते सही देख सकते! नष्ड (नाश) में सदा 


अदर्शन का ही भाव रहता है । महाँ तो गाजर-मूली के टुकड़े स्पष्ट दिलाई 
पड़ते हैँ। इसलिए 'कटते नही देख सकते” होता चाहिए । 

'चितलेखा आदि कुल चित्रकर्तियों का**“ में जपनी और से तो परकरित 
से बचने की पूरी-पूरी चेष्टा की गई। पर एक दोष के स्पान पर दु 
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डा 


(3 


११. 


श्३- 


दो दोष आ ही गए। पहले तो 'चित्रकत्रियो” में 'त्रुतिकदु” दोष है ॥ 
दुसरै--चित्रों का 'अंकन! लेखन! या “बनाना ही होता है, 'करना” 
नहीं। इसलिए 'अवाचकृता” दोष है। 'चित्रकार! शब्द की ओर मत 
देखिएगा । वह तो अब चल पड़ा है। उसमे की खटक दूर हो गई है। यह 
तो 'चित्र-लेखा आदि कुशल लेखिकाओं का! लिखने मे ही कुछ लावण्प है 
तथा लकारानुप्रास भी । 'चित्रकार! की देखा-देखी 'कह्मानीकार' लिखना 
भी ठीक नही, वयोकि कहानी या तो लिखी जातो है या कही जाती है, 


की नही जाती । 


« काब्य का अध्ययन निरापत्तिजनक है! में भी दो विरोधी भाव एक-साय 


भा गए हैं। 'निर/ अभाव का वाचक है और “जनक भाव का । फिर एक 
बावय में ही नही, एक ही पद में दोनों का गठ-वन्धन वौसा ? दूपरे यदि 
"निरा! के साथ सवर्णदीर्ण मान लिया जाए तो अर्थ का ही अन्य हो 
जाएगा । इसलिए इसके स्थान पर छोटा, हलका और अश्रामक “निरापद” 
पद ही लिखा जाना चाहिए । 

हिन्दी की स्त्री लेखिकाओ' मे के 'स्त्री' शब्द ने किसकी व्यावृत्ति की ?ै 


* कौन-सी विशेषता वैंदा की ? केवल व्यर्थ और अधिक है। लेसिकाएँ तोः 


स्त्रियाँ ही होती हैं, पुरप नही । 


« डाक्टर मुल्कराज, आनन्द भोौर सज्जाद आदि लेखक प्रवर्तक हुए! में" 


'और' नही होना चाहिए । 


« मीरा का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है! “आदरपूर्वक' लिया 


जाना चाहिए । 
“जयशंकर प्रसाद पर पाँच ग्रन्थ लिखे गए हैं ठीक है, भोज-पत्र पर जैसे 


हि लिखते हैं, वेसे लिखे भी जा सकते हैं। “प्रसाद” के स्थान पर 'प्रासाद' हो 


तो कोई झगड़ा ही नही। पर यहाँ तो “पर! का 'सम्बन्ध' या (विषय! अर्थ 
मानकर काम चला लेंगे। पर 
“हाल ही में बिहारी के ऊपर एक पुरुतक निकली है। 


« आधुनिक कवियो के ऊपर कई सुन्दर ग्रन्य निकल चुके हैं । 


'मूरदासजी के ऊपर श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत उत्तम प्रन्य 
लिखा है” आदि में; क्या करेंगे ? 'ऊपर! का तो ,आधार के साथ कोई 


, सम्बन्ध ही नही होता। 


१४. 
३१५. 


आइए, ऊंट के हिलोरों का भी मजालूटिए। , 
विदेशी मापाओ *के' शब्दों 'के! प्रयोग के! सम्बन्ध में 
गुप्तजी 'के! ,राम देवताओं “के! हित के! लिए नहीं वरन्‌ आयोँ 'के” 


- आदर्शों 'के! फँलाने के! लिए अवतरित (अवतीर्ण) हुए 
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१०. 


११. 
१२. 
१३ 


र्ड, 
१५. 


दो दोष आा ही गए। पहले तो 'चित्रकर्त्रियो' में 'श्रुतिकटु! दोप है + 
दूसरे--चित्रों का 'अंकन! "लेखन! या 'बनाना ही होता है, 'करना” 
नहीं। इसलिए 'अवाचकता” दोष है। “घित्रकार! शब्द कौ ओर मठ 
देखिएगा । वह तो अब चल पड़ा है | उसमें की खटक दूर हो गई है। यहाँ 
तो 'घित्र-लेखा आदि कुशल लेखिकाओं का' लिखने मे ही कुछ लावण्य है 
तथा लकारानुआास भी । 'चित्रकार' की देखा-देखी 'कहानीकार' लिखना 
भी ठीक नहों, वयोंकि कहानी या तो लिखी जाती है या कही जाती है, 
की नही जाती । 


« काव्य का अध्ययन निरापत्तिजनक है! में भी दो विरोधी भाव एक-साथ 


वा गए हैं। 'निर्‌! अभाव का वाचक है और 'जनक' भाव का । फिर एक' 
वाक्य में ही नहीं, एक ही पद में दोनों का गठ-बन्धन कंसा ? दुसरे यदि 
'निरा! के साथ सवर्णदी्घं मान लिया जाए तो अर्थ का ही अनर्थ हो 
जाएगा । इसलिए इसके स्थान पर छोटा, हुलका और अश्रामक 'निरापदों 
पद ही लिखा जाना चाहिए। 

“हिन्दी की स्त्री लेखिकाओ' में के 'स्त्री/ शब्द ने किसकी व्यावृत्ति की ?ै 
कौन-सी विशेषता पैदा की ? केवल व्यर्थ और अधिक है। लेखिकाएँ तोः 


स्त्रियाँ ही होती हैं, पुरुष नही । 


« 'डाक्टर मुल्कराज, आनन्द और सज्जाद आदि लेखक प्रवर्तेक हुए! में' 


'और!' नही होना चाहिए | न 
करा का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है! “आदरपूर्वक' लिया 
जाना चाहिए । 

ग्जयशंकर प्रसाद पर पाँच ग्रन्थ लिखे गए हैं? ठीक है, भोज-पत्र पर जैसे 
लिक्षते हैं, वैसे लिखे भी जा सकते हैं । “प्रसाद! के स्थाव पर '्रासाद' हो 
तो कोई भगड़ा ही नहीं। पर यहाँ तो 'पर' का 'सम्बन्ध या 'विपय अर्थ 
मानकर काम चला लेंगे । पर 

हाल हो में बिहारी के ऊपर एक पुस्तक निकली है 

“आधुनिक कवियो के ऊपर कई सुन्दर ग्रन्य निकल चुके हैं! । 

“मूरदासजी के ऊपर श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत उत्तम ग्रन्य 
लिखा है! आदि में क्‍या करेंगे ?- 'ऊपर' का तो ,आाधार के साथ कोई 
सम्बन्ध ही नहीं होता । ! 
आइए, ऊंट के हिलोरों का भी मजा लूटिए । 

विदेशी ,मापाओं *के' शब्दों 'के! प्रयोग के सम्बन्ध मे | _ न 
गुप्तजी 'के” ,राम देवताओं "के! हित के! लिए नहीं बरंन्‌ आयों के 
आदर्शों “के! फैलाने 'के! लिए अवतरित (अवतीर्ण) हुए 3 


१६." 


१८ 
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न 
७ 


२१. 


२२. 


शव. 


ब््र 


ड्णं 


स्का 


एक चुस्त भाषा का'ढीलीपजः/ ७३% 


कई लोग अलंकारों को भी साधु 'दी! गाय “की ठाँग 'की' भाँति लगा 
देते हूँ । 


हमको इतिहास “को! शुष्क भाषा 'की/ तोता-रटन्त 'की” आवश्यकता 


नद्दी । न 
ठुलसीदाप्जी भी इन्ही 'के” सम्प्रदाय के, वावा मरहरिदास 'के 
शिष्यये। , 

तुलसोदासजी 'की' स्त्री रत्वावली 'की कविता 'कौ” भी चर्चा हो चली 
है आदि में 'के' और 'की' को छटा देखते ही बनती है! 


हं४ 5 
यहाँ तक तो हुई बाह्य आकृति की बात । अब लीजिए, अन्त;प्रकृति-- 


« “चन्दवरदाई भादि महाकवि लेखनी के दो शूर न थे वरन्‌ तलवार के भी 


बीर थे । भग्मप्रक्रमता हो गई, जिससे 'शुर' ओर 'बोर' भिन्‍नार्थंक-सेः 
प्रतीत होते हैं । दोनो स्थानों पर एक ही शब्द होना चाहिए 'घूर! या 
“बोर! । पुनरक्ति से न डरिएगा, वह तो उद्देश्य-प्रति निर्देश्य की छोड़कर 
ही होती है । 

समास ईली इतनी कठिन न होनी चाहिए कि रघना पढ़ने वालों को लोहे 
के चनों की भाँति कठिन वन जाए! । एक तो “कठिन! शब्द की पुनरुक्ति + 
दूसरे लोहे के चवे कठिन बनते नहीं-दोते ही हैं। इसलिए होना चाहिए 
“रचना लीहे के घने न बन जाएं। 


'वह चोट ऐसी होती है जो होती तो सुनार की तरह धीमी लेकिन काम 
लुद्दार को चोट से भो अधिक करती है! । हो, वह सुनार अधिक बैठने के 
कारण धीमे-धीमे चलता होगा । होना चाहिए 'सुनार की चोट की तरह 
हलकी । 

“सफल लद्ष्यवेध करने वाले थर्जुत की भाँति कदानीकार भी अपनी दृष्टि 
को केन्द्र से बाहर नहीं जाने देता । वहूं चिड़िया को नही, विड़िया के 
सिर को देखता है । 'चिड़िया' शब्द की पुनदक्ति । 'सफव लक्ष्यवेघ करने 
वाले” विश्वेषण-वाक्य से प्रसिद्ध अर्जुन से किसी दूसरे अजुन की प्रतीत्ति । 
अर्जुन ने चिड़िया का सिर कब काठा ? 'कहानीकारों लिखना भी ठीक 
नही | होता चाहिए 'कहानी लेखक भी जर्जुन की भांति अयनी दृष्टि 
लक्ष्य पर ही टिकाए रहता है, उसे मछली नहीं, किन्तु उसकी आख ही 
दिखाई देवी है । ी 
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२४. वात्तव में सुद्शव जी, कोशिफ जी और श्रेमचन्दजी के साथ कहानो 
लेखकों की 'बृहत्मवयी' में रखे जा सकते हैं” । यह तो “बुहृदुदयी” ही हुई ! 
इनके रखने पर ही ुद्धतृश्रयी” होगी । यदि आप सुदर्शनजी को भी 
“बुह॒तूश्रयी” में ही मान रहे हैं तो रखेंगे किसको ? वे तो पहले ही उसमें 
विद्यमान हैं । दुसरी बात यह है कि आपको इस बृहत्‌ को उठाने में भी 
कष्ट होगा। अतः इनका नाम ही रख दीजिएया, भादि | 
हमें भी लिखते समय अपनी दृष्टि चतुरत्न रखनी चाहिए। नही तो 
हमारी भाषा में भी ऐसे संकड़ों दोप न चाहने पर भी आ जाएँगे। आधा 
है आज से क्षाप अपनी माँ के पविवतम शुद्ध स्वरूप की रक्षा करने का ब्रत 
से ही लेंगे। 





१३ 


कं कंजे 


नमस्वुभ्यम्‌ 


एक कवि दूसरे कवि को छाया का अपहरण कर लेता है, कुक वि-+क्षुद्र-कवि 
दूसरे कवि के शब्द का अपहरण कर लेता है तथा तस्कर कवि दूसरे कृषि के पदों का 
अपहरण कर लेता है । परन्तु आपने तो सारे-का-सारा ग्रन्य ही हथिया लिया । इसलिए 
है 'कवि-पद-लाछन ! आपको बार-बार नमस्कार है! 
सहाकवि कालिदास के “अभिज्ञान शाकुस्तल! ताटक की छाया मददाऊदि 
भवभूति ने “उत्तर रामचरित” नाटक में ले ली है । कालिदास ने 'महाभारंत” से आल्यान 
लिया और भवभूति ने 'बाल्मीकि रामायण” से। जंसे शंकुन्तला परि्यक्ता होकर 
ऋष्यप के आश्रम में शरण लेती है; ' वैसे ही सीता भी १रित्यवता होकर बाल्मीकि के। 
आश्रम में शरण लेती है। जैसे वन में दुष्यन्त को अपन्री पत्नी की भ्राध्ति से पहले 
अपने पुत्र भरत की प्राप्त होती है, वैसे ही वन में राम को भी अपनी पत्नी की प्राप्ति 
से पहले अपने पुत्र लवक्ुश्य की प्राप्ति हीती है। परित्येक्त जनों को साधु लोग सदा 
शरण:देते बार हैँ । यह हुआ 'छाया! का मपहरण । अस्तु-- 

, मैं अपने आपको, राष्ट्रभापा का पत॑जलि मानता हूँ। परन्तु मासिक पत्र- 
पत्रिकाओं के बहुत से , वाक्य मेदी समर में नहीं आते | इसका मैं कारण ढूंढ रहा था 
कि डा० बदरीनाय कपूर की 'आजकल की हिन्दी? नामक पुस्तिका मेरे हाथ लग गई [ 
इससे विदित हुआ कि ये सब तो हिन्दी के श्रत्ययों की पोध्याक पहने हुए अंग्रेजी के ही 
चाक्‍्य हैं | अच्छा ! , थह बनारसी साड़ी पहने फ्रीतक-हृदय-विलासिनी लन्दन-निवासिनी 
गौरागता है जो भारत की बिन्‍्दीरूप हिन्दी का स्थान छीनना चाहती है । जिसके प्िए 
आचार्य रामचन्द्रजी शुक्ल ने हादिक चिन्ता व्यक्त की है-- 

. ' ' “मासिक पत्रिकोओं में बहुत-से लेखों को उठकर देखिए तो उनमें व्याकरण 
की अशुद्धियाँ भरी मिलेंगी हमारे सुयोग्य सम्पादक-गण यदि इस मोर ध्यान दंदतों 
मुझे विष्दास है कि यह बुराई दूर ही सकती है। खेर, यह बुराई तो दूर हो जाएगी 
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पर हमारी भाषा-फा स्वरूप ही विक्ृत करने वाली एक प्रवृत्ति बहुत भयंकर रूप मे 
बढ़ रही है--बह है अंग्रेजी के चलते वावयों ओर मुद्ावरों को दाब्द-प्रतिशब्द: 
अनुवाद करके रखना । 'दृष्टिकोण' 'प्रकाश डालना' आदि तक तो खैरियत थी पर 
जब उपन्यासों में इस तरह के वावय भरे जाने लगेंगे; जँस--- 
(६) उसके हृदय में अवष्य ही एक ललित कोना? ट्वोगा जहाँ रतन में स्थान 
पा लिया होगा । 
(२) वह उन लोगों में से न था जो 'घास को थोड़ी देर भी अपने पैरों तले 
उगने देते हैं! । 
तब हमारी भाषा अपना कहाँ ठिकाना बूढ़ेगी ।/ 
(“चिन्तामणि दूसरा भाग, पृष्ठ २३६) । 
यह विषय व्याकरण की अपेक्षा भी अधिक महृत्त्वका है। इपलिए मैं ऐसी 
भुलो से सावधान करने के लिए “आजकल की हिन्दी” का कुछ अंश साविकार उद्धृत 
करा हैं: 
5तीस-पैतीस वर्ष पहले की बात्त है। १० केशवपश्रसाद मिश्र किसी आधुनिक 
कवि की कविता के चरण मेरे जीवन के अन्तिम पाहन! का आशय समभने के लिए. 
आचायें रामचन्द्र शुवल्ल के पास गए ओर उनसे पूछा* “महाराज, यह क्या है ?* . 
, . घुवल जी ने घीरे से कहा, "देवता, यह प्रयोग अंग्रेजी के 'दी लास्ट माईलस्टोन 
ऑॉफमाईलाईफ' को छामा है , * ४ 
, “, पं० केशवप्रसाद जी मिश्र की विद्वत्ता में किसी को संदेह नही हो सकता । वे - 
ह्व्न्दी और संस्कृत के अतिरिबत अंग्रेजी भाषा के भी अच्छे-खासे आनकार थे। परन्तु, 
क्या यह आवश्यक है कि अपने वाक्‍्यों का अर्थ लगाने के लिए हम अंग्रेजी के पण्डित: 
ही हो? क्या हमारी सोच अग्रेजी के ज्ञान के बिना पंग्रु रहेगी 5 है 
अंग्रेजी शासन-काल मे अंग्रेजी के अध्यापक अपने विद्याथियों से कहा करते थे 
कि यदि अंग्रेजी में लिखना चाहए हो तो अंग्रेजी मे सोचो। अब आज हिन्दी लेखको_. 
से हम कहते है कि यदि आप हिन्दी मे लिखना चाहते हो, तो हिन्दी मे ही सोचिए + 
हुमारे अधिकतर लेखक तथा कवि विदेशी लेखकों की रचनाएँ पढते है ओर उनके नए- , 
सुए विचार और नए-नए प्रयोग भी बत्त्मतात्‌ करने के लिए प्रयलशील रहते हैं। . 
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमारे लेखक ऐसे नए प्रयोगों से भी प्रभावित होते हैं, 
पक न हुए मोर उनसे,पूछा' के स्थान पर ,'मिथ्जो गए भौर उनसे पूछने लगे' भ्रधवा--* 
पश्नज़ों गए भर उन्दोने उनसे (ब्रृछा' होना चाहिए | कारण- कि, प्रकर्मक ,घाठुमो के भूतकालिक: 
प्रयोग में कर्ता में विभवित चिह्न लद्दी भाता, परंतु सकर्मक धातुमों के प्रयोग मे कर्ता मैं "ने! विभक्त, 
विह्न घाता है।, इनविए , जहाँ दोनो ,प्रकाए करे श्वाबुभो का एक साय प्रयोग हो--एक ही करवा हो 
बहू ऐसी भूल दो जाती है ६.“उन्दोने” शब्द काउ्क्ता का--भुक्ष.प या प्रध्याहार नही द्दो . पता, 
क्योंकि वाजुव गे, कर्ता पड़ा हद का 0 पक 
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जो ठीक से उनकी समझ में नहीं माते परन्तु जो आऊरपंरु शब्दों में छजे हुए होते हैं। 
हमारा विवश लेसक ऐसे शब्दों का उल्पा बपने सामर्थ्ये के अनुसार करता है और, 
होता यह है कि उसकी चोरो पकड़ी जाती है। हमारे कुछ लेखक ऐसे भी हैं जिनका; 
अध्ययन-अध्यापन अंग्रेजी में ही हुआ है और जो विधुद्ध राष्ट्रप्रेम से हिन्दी में लिखने 
लगे हैं। ऐसे लोगों का अंग्रेजी में सोचने का अम्यास ही घन गया है। अधिक अवस्था 
के कारण ऐसे सोगों फा अन्यास तो नहीं बदल सकता, फिर भी उन्हें जागरूक तो 
रहना ही चाहिए। गम 

जैसा राजा वैसी प्रजा” यह लोकोकित प्रस्तुत प्रसंग में भी अपनी त 

सिद्ध करतो है । मुमलमानी शासन-काल में यहाँ कली प्रजा मुसलमानी रंगन्ठंग का 
अनुफ़रण करतो रही ओर अंग्रेजी शासन-काल मे अंग्रेजियत में अपने को रंगती रही। 
जुछ दुर्भाग्य ऐसा हे कि मुसलमानी शासन-फाल का अन्त हुएं सौ से अधिक यर्ष हो 
गए, फिर भी अब तक हम अपने को उसके रंग-दंग से मुवत न कर सके । अंग्रेजी शासन 
तो भरभी फल की बात है और उसको लादी तो हम स्वभावतः बहुत दिनों तक ढोएंगे ' 
ही। निएचय ही अंग्रेजी समृद्ध भाषा है और उसके अध्येता पर उसको छाप पड़ना भी 
स्वाभाधिक है, परन्तु उसकी छाप हमारा आशय हो गोल कर जाए अथवा हमारी 
भाषा की प्रकृति को ही बियाड़ दे, यह तो कोई वात न हुई। 

हिन्दी वाटिका में सुन्दर पौधों के साथ लगे हुए परक्रीय भाड़-मंखाड भी हैं। 
अगरत कीजिए कि ये अधिक फैंतलमे न पाएँ और अन्ततोगत्वा कही हिन्दी वाटिका का 
रूप ही लुप्त अथवा दूपित न कर दें । यहाँ हम यह भी कहना आवश्यक सममभते हैं कि ' 
हिन्दी वालो की अपेक्षा अन्य भाषा-मापी अपनी-अपनी भाषा की प्रकृति की रक्षा के 
लिए अधिक सेष्ट रहते हैं। प्रसिद्ध चेक लेखक स्मेकेल ते ठीक ही कहा है--'मुमे 
ऐंडा लगता है कि हिन्दीभापी अपनी मातृभाषा से उतना प्रेम नहीं करते, जितना प्रेम 
दूसरे लोग अपनी मातृभाषा से करते हैं ।' है 

अंग्रेजियत से ओतप्रोत नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं और साथ ही उनके 
हिन्दी रूप भी दिए जा रहे हैं : 

१--हमारे गृह मंत्री महोदय ने उसे ही विराम-अधंविराम बिना बदले ज्यों 
का स्पों सुता दिया है ।---'आज' (देनिक) 

“विराम” और '“अधंविराम' शब्द अंग्रेजी के 'फुल स्टाप' और “कामा' के प्रभाव 
के द्योतक हैं। उक्त वाक्‍य का हिन्दी रूप होगा--विना बिन्दु-विसगं बदले हमारे 
गृहमन्‍्ती ने उसे ज्यो-का-त्यों सुना दिया 

२--अ्रतिष्ठा की दौड़ से कोई भी मुक्त न था ।--'दिनमान' 

'रेस फार हाइ पोजीक्षन! के लिए सम्मवत्ः 'प्रत्तिष्ठा की दोड़” आया है । 
“दोड़ से' “मुक्त न था! भी विचित्र प्रयोग है, जो अंग्रेजी रंग में रंगा है। उक्त का 
चषम॒म्प और बढ़िया रूप होगा-श्रतिष्ठा के लिए होड़ लगी थी। 

३--उनकी अवस्था तभी तक चिन्ता का कारण बनी है। --आकाशवाणी , , 


हर 
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उबत वाक्य अंग्रेजों के 'इट इज घ्टिल दि काज आफ एंग्जाइटी का ही उत्पा 
है; जिसे हिन्दी में इस प्रकार सामान्यतः व्यवतत किया जाता है--उनको अवस्था अभी 
तक विन्ताजनक है। 
४--कमा विश्वविद्यालय सामानिक नेतृत्व देते में सफल रहे हैँ ? 
+--पमंयुग” (डॉँ० हरिनारायण भिपाठी ) 
नितृत्व देना! सम्भवतः 'गिविय दि लीड! से आगा है, णो सामान्य हिन्दी भाषी 
की समझ में भाने लायक भी नही। 'नेतृत्व करना? ही हिन्दों की प्रकृति के अनुसार 
छीक होगा और वावय का सरल रूप होगा--बया विश्वविद्यालय समाज का गैतृत्व 


कर पाए ? हि 
४---उन दिनों स्वराज्य का ताम लेना अपने आप में राजद्रोद समा जाता 
था--'आक़ांशवाणी' 


“अपने आप में' अंग्रेजी के 'इन इटसेल्फ' का अनुवाद है, जो द्विन्दी ढ्री दृष्टि 
से प्रापः निरर्धक है। हम उवत वावय को अधिक जोरदार ढंग से इन द्ब्दों में कह सकते 
हैं: “उत दिनों स्वराज्य का ताम लेना ही राजद्वरोह समझा जाता था! । 

६--जब हम मंत्रों की शक्ति का वर्णन पढ़ते हैं, तब इतने आश्वयंचक्तित हो 
चाते हैं कि उसे असम्भव की कल्पना कह जाते हैं ।--- 

साप्ताहिक हिन्दुस्तान (गोविन्द शास्त्री) 

,. असम्भव की कल्पना” और कुछ नहीं है 'कांसेप्सन ऑफ दि इम्पासबिल' की 

ही, छाया है। उक्त का सहज ओर स्पष्ट रूप होगा “******"****'कि उसे कोरी कल्पना 
कह जाते हैं । 

७--प्ंसार के दुसरे छोर से ग्रोप्ठी के समस्त सदस्यों को नमस्कार भेजता 
हैं ।-- डा बजमोहन 

नमस्कार भेजना अंग्रेजी में 'सेण्डिग ग्रीटिग्स' की ही छ'्या है, जो हमारी 
परम्परा के अनुकूल नही है । उक्त के दो अच्छे रूप हो सकते हैं :-- 

(क) “समस्त सदस्यों को मेरा समस्कार स्वीकार हो । 
(ख)**'समस्त सदस्यों की मेरा नमस्कार । 
लाषव सिद्धान्त के अनुसार (ख) वाक्य अधिक्‌ उपयुक्त है। 
८---तुम लोगों के यहाँ की नई गाड़ी भी इसके सामने खड़ी नहीं द्वो धकती । 
_-म्रॉज 
'खड़ी नही हो सकती! की जगह “ठहर नही सकती” अधिक उपयुक्त तथा हिन्दी 
की प्रकृति के अनुकूल है । 'खड़ी नहीं हो सकती! तो 'कैन नांट स्टेण्ड' का जूठत है । 
&--ताशकरद घोषणा के बाद अब यह कोशिश की जा रही है कि दोतो दल 
के मीच के सम्बन्ध वेहतर हों ओर पांच अगस्त का मौसम फिर से चापस भा जा ५3228 
५ >-दिनमात 
जब लेखक मद्दौदय उक्त वाक्य लिस रहे थे, तो उस समय उनके ध्यान मे 
संग्रेजो में 'मीजन' शब्द था सीजन का एक अधे यह भी है--ऐसा तमय, जिसमे 
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कोई चोज बढ़तो, पनपती या फलती-फूलती हो। परन्तु 'मौसम' शब्द का आर्थों क्षेत्र 
इतना व्यापक नहीं, इसलिए उक्त वाक्य में यहु खटक रहा है । उक्त वाक्य की खदक 
तभी दूर हो सकती है, जब 'पहले के मौसम! के स्पान पर “पहले वाला समय” अथवा 
"पहले की-सी स्पिति' हो। 

१०--इस्त भांति जनभाषा हिन्दी के मूल को इतिहास में गहरा गया हुआ भी 
देखा जाता है। --जैनेन्द्र कुमार 

कया इतिहास में भो कोई चीज जाती है ? इतिहास खोद्द या गुफा नही होता । 
यह वाक्य तो बिल्कुल नए पिरे से ही लिखते लायक है। अंग्रेजी के वाक्य "इट्स झूठ 
हैंज गान दीप इन दि हिस्ट्गी” का प्रेत ही उक्त वाक्य को चिपटा हुआ है । 

१(--समित्ति अनुभव करती दै कि**“वर्तमान जन-क्षोभ कोई अप्रिय मोड ते 
से ले ।--माज 

उबत वावय लिखते समय लेखक के मस्तिष्क में अंग्रेडो का यह वाक्स चक्कर 
लगा रहा होगा --दि प्रेजेण्ड पब्लिक एजीटेशन माइट टेरू ऐन अनहैपी टर्ते' । हिन्दी 
झप होगा--'वर्तमान जन-क्षोम उग्र रूप भी घारण कर सकता है ।' 

१४-- सरकार ने इस विपय में सदन को विश्वास मे नही लिया ।! 

--माकाहवाणी 

“विश्वास से नहीं लिया” वस्तुतः 'डिड नाठ टेक इन टू कान्फीडेंस” का शब्दा- 
नृवाद है, जिसे बिना अंग्रेजों पढ़ा-लिख कोई आदमी किसी तरह समभ हो नदी 
धकता। हिन्दी रूप हो सकता है--'सरकार मे इस विषय में सदन को विश्वास पावन 


नहीं समझा ।' 
हि. 


श्री साधुदेला-आश्म के टेलीफोन के पास एक छोटी-सी पुस्तिका पड़ी थी । 
मैंने वह उठाई और देखी। उस पर लिखा था 'संस्थान विचार डाइजेस्ट'। मैंने यह्‌ 
भाम बाँचकर पुस्तिका वहीं रख दी। बीस दिन बाद मैंने वही पुस्तिका उठाई (कारण 
कि आज भोजन में विलम्ब था, इसीलिए समय का सदुपयोग करना चाहता था) और 
मैं उसे बांचने लगा। राष्ट्रभापा-विपयक विचारों का इतना अच्छा संग्रह किया है कि 
उारी पुस्तिका बाँचकर ही दम लिया। इस पर लिखा है कि 'यदि हमारा राज्य 
अंग्रेजी में चला तो अंग्रेजी के बोक के कारण हमारे नवयुवकों की बुद्धि, शवित और 
प्रतिभा क्षोण हो जाएगी। हमारी संस्कृति अष्ट हो जाएंगी | ऐसा करना प्रजा के साथ 
प्रोह होगा'---महदात्मा गाँधी । 
ध पुस्तक के प्रत्येक पृष्द पर फड़फड़ाते हुए शोप॑क है । उनमें से कुछ शी्ष॑क ये 


१-अंग्रेजी लादते का कुचऋ। 
२-भारत से अंप्रेज गए; पर अंग्रेजियत नही गई। 


जद 
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३-अंप्रेजी शोषण और छूट का हृथियार + 
४-अंग्रेजी को वकालत करने वालों से ! 
५-अंग्रेजी की दासता से मुक्ति आयश्यक | 
६-अंग्रेजी से लगाव स्यों ? 
यहाँ भाषा के अच्छे-बुरे होने का प्रश्न ही नही । प्रश्व तो है--भारत के प्रजा- 
जनों के विचारों का प्रतिनिधित्व कौन-सी भाषा करती है ? किस भाषा के द्वारा हम 
जनता के निकट-निकटतर पहुँच सकते हैं ? कौन-सी भाषा को अधिक लोग समभते 
और बोलते हैं ? वह है भारत की अपनी भाषा--हिन्दी । 
मेरा 'संस्थान! के संपादकों से सप्रेम पुछना है कि 'स्वाधीनता पर्व” की समर्थक 
इस पुस्तिका का विचार डाइजेस्ट' नाम उचित है ? “जुलाई” ध्ब्द को 'जोलाई' लिखते 
चले जाना वया राष्ट्रमापा की एकरूपता में सहायक है र 
मैंने आश्रम के मुल्शी जी से पूछा--मुन्शी जी, 'डाइजेस्ट” दब्द का क्या अर्थ 
है? उत्तर मिला--'पचाना'। परन्तु मुझे यह अर्थ पचा नहीं। इसलिए डा० वदरीनाथ 
ऋपूर से पूछा, “भाई 'डाइजेस्ट” शब्द का क्या अर्थ है? उन्होने उत्तर दिया, 'सारसंप्रह! 
मैंने सोचा कि 'विचार सार-संप्रह” क्या थुरा नाम है ? क्या 'डाइजेस्ट' दब्द से हमारी 
मानसिक परतन्वता प्रगठ नही होती ? वया यह्द अंग्रेजियत नही ? दासता नहीं ? 
“ल्गाब नही ? हे ईएवर ! हमें इस दासता से मुक्त कीजिए 
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संसार में ज्ञान के दरादर फोई दूसरी वस्तु पविष्त नही--ऐसा स्वयं भगवान्‌ 
ले अपने श्रीमुख से कहा है। है भी ऐसी ही बात । ज्ञान फे फारण ही सब वस्तुओं का 
बस्तित्व सिद्ध होता है। यदि गूड़ सामने पढ़ा हो, गुडमारी जड़ी खाने के कारण उसमें 
की भधुरता का ज्ञान हमें न हो तो थरड़, गुड़ हो नही रहता, गोबर बन जाता है । 
हमारे पास में बेठे हुए अपने निकट सम्बन्धी का यदि हमें ज्ञान न हो तो वह भो पराया 
बन जाता है। बिना ज्ञान के भतीति नही होती। प्रतीति के बिना प्रीति की बात ही 
कैसी ? सबसे अधिक प्रीति सबको अपने में ही होतो है, वर्षोंकि वे सभी ज्ञान स्वरूप 
हैं। जो भी अपने को “में! कहता है या व्यक्त वाणी के अभाव से 'मैं' का अनुभव करता 
है, वह ज्ञान स्वरूप ही है। 'मैं सुल्ली हूँ' में 'हूं' सत्ता का वाचक है, 'सुख्/ आनन्द का 
वाचक है ओर 'मैं” बित्‌ का चित्‌ संवित्‌ का नाम ही ज्षान है। हेस्‍न्सत्‌, “मैं!-> 
चितू एवं 'सुल्ठ' --आनन्द अर्थात्‌ 'मैं सब्चिदानन्द हूँ । परमार हो चाहे व्यवहार हो, 
बिना ज्ञान के काम नहीं चलता । ज्ञान नित्य है। सबको सदा-स्वेदा प्राप्त है, क्योंकि 
जहाँ हम हैं या जो हम हैं वह सब ज्ञान ही है । ज्ञान की उत्त्ति सिद्ध नहीं होती । 
यदि कोई ज्ञान की उत्पत्ति सिद्ध कर ही दे तो भी वह ज्ञान से ही उत्तत्ति सिद्ध करेगा 
“घड़े का ज्ञान पैदा हो गया! त्तया “घड़े का शान नष्ठ हो गया' में जो ज्ञान के उसत्ति- 
विनाश प्रतीत हो रहे हैं वे भी वास्तविक नही। 'घढ़े का ज्ञान उत्पन्न हो गया! का बर्थ 
है 'घड़ा हमारे ज्ञान का विषय हो गया' तथा 'घड़े का ज्ञात नष्द हो गया' का अर्य है 
कि 'घड़ा हमारे ज्ञान का विपय नहीं रहा! । इतना होने पर भी निर्श्नान्त शान 'शब्द' 
से हो पैदा द्ोता है। शब्द भी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं करता; किन्तु अभिव्यक्ति करता 
है। नित्य प्राप्त की प्राप्ति कराता है। इससे सिद्ध द्ोता है 'शब्द' में अचिन्त्य शक्ति है 
जो सोए हुए को जगा देता हैं। मन्त्रों के रूप में विष उतार देता है । शब्द ही जूतियाँ 
था ज॑ज्ेबियाँ खिलाता है। है 
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बाते हाथो पाँव हैं, बाते हाथी पाव 
_. धब्द की इस महिमा का कारण है कि शब्द सब घर-अचर से सुद्ष्म है एवं 
सबसे बड़ा है। सूक्ष्म इसलिए है कि |इसझू बाप ही ऐसा है--न उसका स्पर्श 
होता है, न उसका रूप है, न उसमें रस है और न उसमे गन्ध है। “बेटे से ही वाप की 
सत्ता का बोध होता है। बेटा है शब्द और वाप है आकाश | बड़ा इसलिए है कि 
सूष्टि के उत्तत्ति-फ्रम में 'शब्द' की सबसे पहले उत्पत्ति होती है। इस सुक्ष्म और बढ़े 
के कारण ही बड़े-बड़े राष्ट्रों के कड़े खड़े हुए है। केवल हुए ही नही, हैं ओर होगे 
भी ( शब्द की मार का कोई उपचार नही । यदि है तो वह शब्द ही होगा । किसी छट- 
पटाते-तड़फते व्यग्ति को देखकर सूरक्षब्द के मर्मेज्न ने पुछा---कियों सुर को पद 
लग्पो ??। इघर देखिए--वह त्तो स्वयं बता रहा है--“सबद की चोट लगी मोरे 
मन में, वेधि गयो तन सारा” | ऐसी दुश्डचिकित्स्य चोट से दचाने के लिए श्रकृति देवी 
ने या भगवान्‌ ने इस शब्द के छोड़ने का साधन भी ऐसा बनाया कि न उसमें हड्डी और 
न नस । फिर भी उसे बत्तीस के पहरे में रखा। उस पर भी दो कियाड़ लगा दिए $ 
“निगमवाणी” या 'निगम गौता' का कहना है कि : * 
"हाइ-विहोन बिना नस फे, 
हुरि ने यह फोप्तत जीभ बनाई । 
दाँत को पाँत में छेद बनाकर 
होठ फपाद त्राजू लगाई॥ 
कोमल बोलिएं, सोच्च के बोलिए, 
तोल के बोलिएं, दोल सुहाई। 
हुंसा सुबंध  विंनाश-फरो, 
इस जीभ को हाम में राखिए भाई ।” 
>८ ६ ६ मु 
समभने-समभाने के लिए शब्द का प्रयोग अत्युत्तम साधन है ॥ परन्तु एक ऐसा 
भी फिरका है जो शब्द सूंघकर उसके पेट की बात वता देता है।' उसे “पण्डितजन' 
कहते हैं। “अनुक्त मप्यूह॒ति पष्डितो जनश अभी-अभी एक पण्डित ने 'द॒मश्री' शब्द 
को सूंघा और बताया कि 'देखो; पदुम का पर्याय है कमल और कमल का स्त्रीलिंग है 
वकमला' । कमला थी नेहरू की धर्मपत्नी । उसकी यादगार के लिए यह 'पदुश्री” पदवी 
बनाई गईं। ह 
परूतु हमारी सम में 'पद्मण्री/ का “अनन्ठक्षी' सीधा अर्थ है, व्यीकि सबसे 
बड़ी संख्या का नाम 'पद्म! है । 'वेदानन्द” की स्तुति-निन्‍्दा से विगमानद को हप॑ झओोक 
कैसा ? अथवा पदुम-कमल भारतीय संस्कृति का प्रतीक है । निर्मे्रता एवं निर्लेपठा 
इसका गुण है । इसलिए मुख-कमल, नेश्रकमल, करकमल, चरणकमल, हृदयकमल आदि 
रूपों का प्रयोग होत्ता है | द 
छः 
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दाब्द की विवित्र महिमा है । यद्यपि भगवान ने हमें पुरष दो बनाया या, पश्चु 
नहीं । फिर भी अंग्रेज लोग हमे पशुओं की कोटि में ग्रिनते थे । जब पुण्यइलोक 
कालिदास की 'शकुन्तला' का उन्हें पता चला तब वे हैवान तो क्या इन्सान से भी दो 
कदम आगे “उत्तम इन्सान! समझने लगे । ठीक तो है, समाज ओर साहित्य का बिम्ब- 
प्रतिबिम्व भाव होता है । भले ही वाणी के आंखें न हों फिर भी जहाँ तक आँख नहीं 
देख सकती यहाँ तक यह देख लेती है । जहाँ न जाए रवि, वहाँ जाए कवि और जहां 
न जाए कवि वहाँ जाए अनुभवी । इसविए अनुभवियों का कहना है कि “बावन्त भाषते 
किल्चित तावजद घोभते नरः” जब तक कोई कुछ बोलता नही तब तक शोभा देता 
है और जब पोला, तव ठौला । 'व्योकि “वेवकूफ का दिल उसकी जबान में रहता है 
ओर बुद्धिमान को जवान उसके दिन में रहती है । इसलिए चाणक्य ने कहा है-- 
“बुद्धिस्तु मागान्मम”! | सब लोग चले जाएँ--मेरा साथ छोड दें; परन्तु एक बुद्धि 
मेरा साथ न छोड़े । ये वे ही चाणक्य हैं जिनकी जोभ भी उनके दिल की बात नहीं 
जानती थी। परन्तु हम तो बात जानना और जतलाना चाहते हैं। इसलिए झब्दों के 
अर्थों पर विज्येप ध्यात देना चाहिए। 

'मलोना' शब्द का केवल 'सुन्दर' पर्याय देकर आगे बढ़ जाना ठीक नहीं । 
जहाँ वल्लभाचायंजी "बदन मधुरम अधरंमधुरं” गाते-गाते नदी अघाते, वहाँ गोपियाँ 
केवल “इयाम सालोना' कह देना ही पर्पाप्त समभती हैं। 'सलोना” का अर्थ है- 
झचिवर्धेक-जिससे कभी अरुचि ही न हो । “मिले रहत मानों कबहूँ मिलेना' हो । माघ 
के घब्दों में 'क्षण क्षणे यन्तवतामुर्षैति” हो-नित्यप्रति नूतन हो, वह है 'सलोना'-८ 
नमकीन । 

एक विधवा महारानी ने अपने कुमार को बहुत ही लाड़-प्यार से पाला-पोसा । 
समय जाने पर वह्‌ राज्यसिहासन पर बेठा । जब वहू एक दिन माता के भवन में गया, 
तो माता ने पूर्व प्रसंग की-लालन-पालन की चर्चा करने के वाद पुछा--महाराज, मुझे 
आप कसी समभते हैं ? नरेश ने उत्तर दिया--नमक-सी । माता ने फिर पूछा-पठरानी 
को कीसी समभत्ते हैं ? नरेश बोला--मिसरी-सी। यह सुनते ही राजमाता का चेहरा 
उतर गया । नरेश भौ समझ गए कि माँ को यह बात बुरी लगी । नरेश ने कर्मचारियों 
को आदेश दिया कि राजमाता को आज से , बढ़िया-बढ़िया मिठाइयों के अतिरिक्त 
ओर कुछ मत देना । दो-चार दिनो के बाद राजमाता ने प्रार्थना की कि मद्गाराज, कम 
से कमर मेरा नमक तो बन्द मत कीजिए । नरेश से कहा--माँ, इसीलिए मैंने कहां था 
कि पढरानी को में मिक्षरी-सी समझता हूँ एवं तुम्हे नमक-सी । 

नमक ऐसी चोज है कि रोज-रोज खाने पर भी उससे जो नहीं ऊबता। यह 
'सलोना' शब्द का भाव है । 

सच पूछिए वो यदि आप इस प्रकार झब्दों के पेट को टटोलने लग जाएँगे-- 
आप अच्छे सिद्ध या खासे ज्गेविपी बन जाएंगे । पु 

किसी राजा के यहाँ एक सत्या नाम की ब्राह्मणी भोजन बनाया करती थी 


है 


ऋ४ / आदर्श हिन्दी £ - - 


आज जब राजा साहव घूमने गए तो एक भोपड़ी में बैठे कवि के मुख से इलोक सुन 
आए । अपने भवन में आकर उसकी आवृत्ति करने लगे-.. पर 


“मालती-मुकुले भाति, मुज्जनू-मत्त-मधुद्रत: । 
प्रयाणे पठ्चबाणस्प, शंखमापुरयन्निव” ॥ 


“7 मालती के कुड्मल पर वैठा मत्त भौरा गुंजार करता हुआ वहुत ही शोभा 
दे रहा है। मानो कामदेव की चढ़ाई का शंख फूंक रहा हो । 

यह सुनते ही |ब्राह्मणो बोली--महाराज, जिसमे यह इलोक बनाया है वह. 
अस्धा है। राजा को अन्यल आदचये हुआ, कारण कि सचमुच वह कवि अन्धा ही था। 
दूसरे दिन राजा कवि के पास पहुँचा ओर वोला कि हमारे यहाँ के एक व्यक्त ने यह 
इलोक सुनते ही बता दिया कि कवि अन्धा है। कवि ने तपाक से उत्तर दिया कि वह 
विधवा है। अब तो राजा के आाइचय का ठिकाना ही न रहा, क्योकि ब्राह्मणी 
चालविधवा थी । राजा ने ब्राह्मणी से पूछा--बेटी, तुमने कैसे जाना कि कवि अस्घा 
है? सत्या मे उत्तर दिया--महाराज, शंख मुंह के सामने होता है, बहुत जोर लगाकर 
बजाएं तो मूंह से कुछ ऊँचा हो जाता है! मालती का कुड्मल नीचे होता है और भौंरा 
उसपर बैठता है । अन्धे के बिना आँखो वाला ऐसी भूल नहीं कर सकता! राजा के 
सन का समाधान हो गया। जब कवि जी से पूछा कि आपने कैसे बताया कि आपको 
+अन्धा' बताने वाला आदमी नही, किन्तु स्त्री है और वह भी विधवा ? कवि ने उत्तर 
दिया कि जन्मजात कामकला-प्रवीण अशिक्षितपदु नारी ही होती है। जो इतनी 
सहृदया एवं विदुयी है-वियाहित तो होगी ही । परन्तु वह विधवा है, कारण हि इबरे 
कभी विपरीत रति नही की । यदि विपरीत रति की होती तो उसके ध्यान मे यह 
आ जाता कि “कामदेव के प्रयाण मे कभी-कभी उलट-पुलट भी हो जाता है री का 

ऊरओ को कदली-स्तम्भ की उपमा देना भी किसी अवस्था-विद्येप में सं पद 
हो सकता है। नही तो कदली-स्तध्भ नीचे से मोटा होता हैं भौर ऊपर से पतला 
तथा ऊछ ऊपर की भोर मोटा होता है एवं नीचे की ओर पतला। अतः सादृश्य नही 
चनता । 

रु हर 2 

मानस” के रचयिता ग्रोस्वामी बाबा सुच्सीदास जी महाराज 
महाकथि दबे परन्तु महान्‌ क्रान्तिकारी भी थे। उन्होने पहली कक 
ओर बेष्णवों को पारस्परिक कटुता दूर करने में की । जितनी सफलता इस बा 
गोस्वामीजी को मिलो है उतनी सफलता आज तक किसी भी घामिक एवं राजन 


भ् ध 
पे हा का उन्होने संस्कृत को हिन्दी की भाँति निविभक्तिक लिखने की 


को थी ॥ जेसे--हिन्दी मे-- 


ज्ञान की पवित्रा और शब्द का महत्व / ८* 


सुनहू भरत भावी प्रबल विललि कहेहु मुनि नाथ | 
हानि, लाभ, जोवन, मरण, जस, अपजत्त विधि हाथ ॥ 
वैसे ही संस्कृत में-- 


'इति बर्दात तुलसोदास, शंकर शेष मुतरि मन रजनम्‌ । 
मम हृदय कज्ज निवात कुद काम्रादि खलदलगंजनम्‌ ॥ 


'तुलसीदास' 'निवास' आदि निविभवितक रूप हैं | परन्तु संस्कृत का व्याकरण 
धत्यन्त सशक्त है । इसलिए यह क्रान्ति फल्नी भूत नहीं होने १६ । 

तीसरी क्रान्ति उन्होने भर्थव्यतिरेककी की है। उप्तमें वे शतग्रतिशत सफल्नः 
हुए हैं। जैसे--- 


'सन्‍्त हृदय नवनोत समानता । 
कहा फविन पे कहत नआता ॥ 
निज परिताप द्रवे नवनीता । 
पर परिताप सुप्तन्त प्रुनीता ॥ 
जादि अमेक अर्थव्यतिरेक बहुत ही चमत्कार पूर्ण हैं। 
चोथी क्रान्ति उन्होने या को 'ज/ एवं 'व' को 'व' लिखने में की । परन्तु खड़ी , 
बोली हिन्दी ने इसमें वेज्ञानिक सुधार कर लिया। जहाँ कही अर्थ भ्रम नही होता वहाँ 
चैसे का वेसा संस्कृत तत्सम शब्द ले लिया जैस्े--वेद, विश्र आदि। गोस्वामीजी ने 
सर्वत्र 'बेद! पविप्र' ही लिखा है । तद्भव-शब्दों में खड़ी बोली ने भी 'व को 'व बता 
लिया। जैसे--वार्ता की बात, आदि। ग्रोस्वामीजी ने स्वेत्र 'श' को “स तथा ये! 
को 'ए' लिखा है। खड़ी बोली भी 'शिर' को 'सिर” 'दश” को 'दस” तथा "गयी! को 
“गई लिखने की पक्षपाती है । ' क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में दुष्करता है--तालु 
से जीभ चिपटतो है । गोस्वामीजी सर्वत्र 'स्थाई” 'कैकेई” ध्भादि लिखेंगे। परन्तु खड़ी 
बोली संस्कृत के तत्सम झब्दों को उनके मूलरूप मे लिखने का आग्रह रखती है । परन्तु, 
तदूभव छब्दों को यथाश्रुत ही लिखेगी । 
पाँचवी क्रान्चि-गोस्वामोजी ने आध्यानुआस की की है। संस्कृत में अन्त्यानुआस 
की बहुलता है । परन्तु गोस्वामीजी का आद्यानुप्रात मानस में मोतियो की भाँति चमकता 
है। अर्थात्‌ गोत्वामीजी आद्यानुप्रास के आद्याचार्य हैँ। इतुकी वाणी में शब्दसंस्यः 
जसी वर्णमृत्री मिलती है वेत्ी अन्यत्र दुलंभ है । जंसे-- 


न गे कप पु (कक) ब्द हज » हे ः है है 


१. काई कुमति कैकेई,केरी । . से न्‍ 
*. ३. काक कदृहिकलकंठ कठोरा। _ _ / " , | ४ ४ - 
“ हैः कपटे कलेवर कलिमल भडे। .  #. 8 5 28. ००3 








४. किकर कम्चन कोह कामके। 

५६ जेहि करना करि कीन्ह न कोह। 
६ कहिं कहि कोटिक कपट कहानी । 
७; काल नेमि कलि कपट निधानू । 
८: कनके कसिपु कलिकाल ! 

६: काम-कोह कलिमल करियन के । 


कुछ शब्दों के पारिभाषिक भ्रथे 


पर्यायों एवं एकार्थेक-से प्रतीत होने वाले श्वब्दों की यों ही वैठाते नही चले 
जाना घाहिए । प्रत्येक वेद्य की रोगी-ताम-पजिका में आपको यह लिखा मिलेगा 'आयु- 
चारह व्े!। परन्तु “आयु” और “उमर' द्ाब्द पर्याय एवं एक्ार्थक नहीं। 'उमर' नाम 
अवस्था--वय का है और 'आंयु” नाम जन्म से लेकर मरने तक के समय का है। इस- 
लिए 'बायु' के स्थान पर “अवस्था, 'उमर' या “वय” लिखना चाहिए ।जब कोई छोटी 
अवस्था में मर जाएं तो उसके लिए लिखना कि 'उसने छोटी अवस्था पाई थी” गलत 
होगा लिखना चाहिए कि 'उसने छोटी आयु पाई थी! । 
भेदफ का नाम 'विशेषण' है । भेदक कहिए या व्यावर्तक, दोनों का एक ही 
अर्थ है। जैसे 'विशेषण' भेदक होता है ; बसे 'लक्षण” “उपलक्षण' उपाधि” भी भेदक 
होते हैं। एक के स्थान पर दूसरे को नही रख सकते । इनकी प्रयोग-भूमि प्रथकू-पृ वक्‌ 
है। भत्ते ही ये चारो भेदक या ज्यावतंक हो । 
विशेषण--संदा अपने सजातीय पदार्थों से ही व्यावतन करता है ? अथवा 
जहाँ हम सजातीय पदार्थों से भेद दिखाता चाहते हैं वहाँ हम 'विशेषण” जोड़ देते हैं ।* 
विजातीय पदार्थों से व्यावतंन--भेद करने के लिए 'विशेषण” का उपयोग नहीं होता । 
कारण कि जहां सम्भव और व्यभिचार हो बही विशेषण का उपयोग होता है। “आग 
8ंडी है! कहना बनता नहीं । 'आगय है! कहने में न कहीं व्यभिचार आता है। सम्भव 
और ब्यभिचार से ही विशेषण की साथेकता है। कई एक लड़को में से जब हम किसी* 
एक लड़के की बुलाना चाहते हैँ तव 'लड़के को बुलाओ' इतना कह देने से काम नहीं 
चलेगा। कारण कि लड़के तो बहुत-से हे किशको बुलाएं ? दुसरे लड़कों में प्रयोग का 
व्यभिचार होता है | 'सीगेवाले” की भी नही कह सकते तयोकि 'सीग! की लड़के के 
सिर पर सम्भवता हो नहीं। तब 'काले लड़के को बुलाओ' ऐसा कहेगे। “काला! शब्द 
ने दूसरे गोरे लड़को से इसका भेद कर दिया । अत' “काला? शब्द यहाँ भेदक है व्याव- 
सेक है। दूसरों से ब्यावर्तेन कर दिया इसलिए भेदक को “विद्येषण” कहते हैं। 'काला?” 
शब्द लड़के का विशेयण है । 
नक्षण--सजातीय एवं विजातीय सभी पदायों से व्यावर्तन करता है गो 
को अन्य मोएँ सजातीय हैं ओर भेड़, बकरी, भस, गधा आदि विजातीय हैं! जब सजा- 
चीयों से अलग करना चाहेंगे तन 'कविला गौ को लाझो' आदि कहेगे तथा जब नेस, 





ज्ञान की पवित्रता और झब्द का महत्व / 5७. 


बकरी आदि से गौ मात्र छी अलग करना चाहँगे तब कहेंगे 'सास्ता >-गल्कम्बलवाली 
गो होती है! । 'कपिला' दाब्द विधेषण है तथा “यलकम्बल' सक्षण है। लक्षण अपने 
लक्ष्यमात्र में घटना चाहिए | यदि सक्षण अपने लक्ष्य के एक देश में ही धटता है-- 
लक्ष्य के एक देश को ही व्याप्त करता है दूसरे को व्याप्त नहीं करता तो लक्षण को 
उस कमी का नाम 'अव्याप्ति'! दोप है। जब लक्षण अपने लक्ष्ममात्र में घट करके दूसरों 
प्रं--अलक्ष्य में भी चला जाता है तब लक्षण में 'अति व्याप्ति' दोष भा जाता है, जेंसे--- 
'सीगवाली गो दोती है” महू लक्षण मेंस, बकरी आदि में भी चला जाता है। जब सक्षण 
लक्ष्य में ही सर्वंदा न घट सके तो 'असम्भव' दोष समभना चाहिए, जेसे-“एक छुरवाती 
गो होतो है! कहना । एक खुर गधे-पोड़े आदि के होता है । अर्मात्‌ जब हम सजातीप 
एवं विजातीय सभी पदार्थों से ब्यावतंत करना चाहते हैं तब 'लक्षण' का उपयोग 
ऋरते हैं, बयोकि लक्षण स्वरूप फा बोघक होता है । 

“उपाधि'--भी ध्यावतेव करती है तथा विशेषण भी व्यावतेन करता है। विशेषण 
साम रह करके व्यावतत करता है. तथा उपाधि अलग रह करके व्यावतेंन करती है । 
'काले लड़के को बुलाओ' में 'काला” विशेषण है वह साथ ही आयेगा । 'एक गज कपड़ा 
ले आओ या 'सेर भर दूध ले आओ में गज” और "ेर' ने क्रमछ्ठ: दूसरे कपड़े एवं दूध 
से कपड़े और दूध का व्यादर्तन तो कर दिया पर स्वयें साथ नहीं आए। कपड़े के 
साथ गज या भीटर तथा दूघ के साथ सेर या किलो नहीं आता इसलिए “गज” और 
“सेर' विश्येषण नहीं 'उपाधि' हूँ । क्योंकि उपाधि अलग रद कर भेदक --व्यावतंक होती 
दै भौर विशेषण, साथ रहकर भेदक >-व्यावतंक होता है । 

का “उपलक्षण--इन तीमों से घोड़ा विलक्षण है। इसे विशेषण नहीं मान सकते, 
उर्पाकि यह साथ रहकर अलग नहीं करता । इसे लक्षण भो नहीं कह सकते, क्योकि 
सक्षण तो सदा-सवंदा साप ही रहता है तथा लक्ष्य के स्वरूप का बोधक होता है। इसे 
उपाधि भी नहीं कह सकते; क्योकि उपाधि का साथ रहकर नही, पास में रहकर अलग 
करता तियम है। परन्तु उप-लक्षण में ऐसा फोई नियम नहीं । बहू पास में रहे या न 
रहे । जैसे किसी ने पुछा--राम का घर कोन-सा है? उत्तर मिला--जिप्त पर कौओं 
बैठा है वह राम का घर है। 'कोआए झब्द ने दूसरे घरों से राम के घर को अलग कर 
दिया | यदि कौआ अब उड़ भी जाएं तो-भी पूछने वाला 'राम के घर' पहुँच जाएगा। 
“कौआ सदा साथ में नहीं रहता । अर्थातू--घर का असाधारण धर्म नहीं, अतः यह 
“लक्षण” भी नही । यह साथ में रहकर भेदक >-व्यावर्तक नद्दी, अतः विशेषण भी नही । 
यह उपाधि की भांति पास में भी नहीं रहता । अतः यह 'कौआ' घब्द घर का 'उपलक्षण” 
है। लक्षण स्वरूप का बोघक होता है, किल्तु उपलक्षण स्वरूप का बोषक, नही होता। 

- प्रायक्ष-पद में का 'अक्ष' घब्द इस्द्रियों का वाचक है। . इन्द्रियो, के सम्मुख 
रहने वात पदार्थ का अत्यक्ष होता है या.वे पदायें श्रत्यक्ष कहे जाते हैं। आरख, कान, 
चाक, त्वचा ओर जीभ थांच ज्ञान-इन्द्रियां, हैं । इनसे प्रत्यक्ष होता है। आंख से होने: 
जाला चल्तुष प्रत्यक्ष, कान से होने वाला, आवण प्रत्यक्ष, नाक, से होने वान्ता धाणज ; 


मर | आदर्श हिन्दो 


मग्रथ, सता से होने वाला त्वाच प्रत्यक्ष तथा जीभ से होने वाला रासन अत्यक्ष कह 
लाता है । 

जब ये पदार्थ इन्द्रियों वे सम्मुख म द्वोकर इनसे ओोभल रहते हैं तब ये 'परोक्ष 
कहलाते है । 

परन्तु सुख-दुःख आदि को हम परोक्ष नही कह सकते, वयोकि इनका अनुभव हो 
रहा है। इन्हें प्रत्यक्ष भी नही कह सकते; क्योकि सुल-दुःख पांचों इन्द्रियों मे से किसी 
भी इन्द्रिय का विषय नहीं । सुख-दु,ख को न देख सकते हैं, न सूघ सकते हैं, न छू सकते 
हैं, न सुन सकते है एवं न चल्न ही सकते हैं। इसलिए सुख-दुःख आदि न परोक्ष हैं और 
न पत्पक्ष हैं, किन्तु 'अपरोक्ष' हैं 

(कुछ लोग “अपरोक्ष' दब्द को 'प्रत्यक्ष' धब्द का पर्याय मानते हैं। क्योकि वे 
बाचस्पति मिश्र के अनुयायी हैं। मिश्र जी 'मन! को इन्द्रिय मानते हैं ।) 

“मैं हूं'जो आप बोल रहे हैं यह्‌ कौन-सा अनुभव है ? इसे प्रत्यक्ष नही कह 
सकते; वयोकि यह किसी इन्द्रिय फा विषय नहीं। इसे परोक्ष भी नहीं कह सकते; 
क्योकि प्रतीत हो रहा है। इसे अपरोक्ष भी नद्दी कह सकते; क्यीकि मेरे प्रकाश के 
बिना जड़ मन मुझे क्या प्रकाशित >स्वोधित करेगा । वेद भगवान्‌ ने कहा--'साक्षात्‌ 
अपरोक्षात्‌ ब्रह्म' । 'मैं हूं" यह अनुभव 'साक्षात्‌ अपरोक्ष” कहलाता है। सुख-दुःख केवल 
अपरोक्ष मात्र है, साक्षात्‌ अपरोक्ष नही और “मैं! यह 'साक्षात्‌ अपरोक्ष” है और यहीं 
ब्रह्म” है. । वेदव्यास जी ने कहा कि सबसे गुप्त और सबसे बड़ी बात कहता हूँ सुनो-- 
“गुह्य' ब्रह्म तदेतद्‌ ब्रवीमि, न मानुपात्‌ श्रेप्ठवरं किड्चित्‌” मनुष्य से बढ़कर कुछ 
श्रेष्ठ नहीं । परन्तु यह अनुभूति बिना साधना एवं सत्संग के कभी नहीं होती । 

£र् रे २८ 
लम्बाई---पूर्व से पडिचम । 

चौड़ाई--उत्तर से दक्षिण । 

(पूवें-पश्चिम दक्षिण-उत्तर लम्बाई चौड़ाई) 

उँंचाई--मूमि से आकाश की-- ऊपर की ओर । 

. (गो) गुलाई--केर्द्र के चारों ओर समनान्तर रेखा । 

रख २८ ख् 

साहित्य दर्षण में से--:- * हि 
« “* १--.निर्वेद--तत्त्वज्ञान, |विपत्ति, ईप्या आदि के कारण अपने आपको 

घिककारता । इसमें हीवता, चिंन्ता, आसू, दीर्घश्वास, विवर्णता, उच्छवास आदि होते हैं । 

घबराहट ।'हर्ष से उत्पन्‍्त घवराहुट मे शरीर सकुचित, उत्पात _ 


 आ 


३--आवेग 


मे हर्ष तंथा अनिष्ट से जन्य में चोक होता है | 
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३. दैन्‍्य--दुर्गति आदि से जन्य ओजस्विता का अभाव । इससे मलीनता आदि 
पैदा होते हैं । 

४. धरम >मार्ग चलने आदि से उत्पन्न खेद। इससे सास फूलना, नींद आना 
बाद होते हैं। 
_ . है मवन्‍-बेहोशो तथा आनन्द से मिश्रित अवस्था। जो मध आदि के सेवन 
से पैदा होती है । इसमें उत्तम पुरुष सो जाते हैं, माध्यम पुरुष हँसते ओर गाते हैँ तथा 
नीच प्रकृति के लोग गाली-गलौज करते है 

६. जड़ता--इृष्ट या अनिष्ट के दर्शन से या सुनने से उत्पन्न किकर्तव्य विमृढ़ता 
का नाम है । इसमें टकटकी लगाकर देखते रहना, चुप हो जाना आदि होते है । 

3 उग्रता>- घुरवीरता एवं अपराध आदिसे जन्प्र चण्डता। एनमे पसीना, 
सिर कांपना, तर्जन करना, ताड़न करना आदि होते हैं । 
| 5. मोह >-भय, दुख, घबराहट, अतिबिन्ता आदि के कारण उत्तन्त 
चित्त-व्याकुल्ता परेशानी । इसमें मूर्छा, अज्ञान, पतन, चक्कर आना, दिखाई न देना 
जआादि होते है। 
६.--विवोध--निद्वामंग करने वाले कारणो से उत्पल्त चैतन्य लाभ का नाम 
विवोध है। इसमे जंभाई, अंगडाई, ऋपकी, निज अंग देख-4 आदि होते हैं । 

१०--स्वप्न--नीद में डूबे पुछप का वियपानुभव न करता स्वप्त वाहलाता 
है। (वाह्म इन्द्ियों के अपने कारण में लीन हो जाने पर नई मानसिक सृष्टि रच लेना). 
इसमें फ्रोष, आवेग, भय, ग्लानि, सुख-दु.ख आदि होते हैं। 

११.- अपरस्मार न्ल्मूत-आवेश आदि के कारण होने वाले चित्तविक्षेण का 
रुप ह स्मार (प्रिरगी) है। इसमें भूमि पर मिरना, कापना, पध्तीना आना, मुँह से 
“। फाग जोर लार टपकना आदि होते हैं । 
रे ् (२--गरब अपने प्रभाव, ऐश्वर्य, विद्या, कुलीनता आदि से उत्पत्त घमण्ड। 

होतेह। की अवज्ञा करना, आँख, अंग्रुठा आदि दिखाना, अविनीतपन करना आदि 

घरीर कर मिल्ल्वाण आादि के लगने से श्राणों का वियोग हो जाता। इसमें 

जाना आदि होते है। 

२ __ ४--आलस्य--थरावट आदि से जन्य जड़ता | इसमे जेंगाई, एक जगह 
5 रहना आादि होते हैं । 

ड्। कि *ै“भमर्ष ल्‍तनिद्रा, आक्षेप, अपमान, आदि से उत्पन्त चित्ताभिनिवेश का नाम 

अख़ि लाल होना, सिर कापना, त्यौरी चढ़ना, डाटना आदि होते हैं ! 
(६---निद्वा +>परिश्रम, उलानि, मद आदि से चित्त के सम्मीतन का [वाह्य 


बे हु विषय अग्रहण का) नाम है। इसमें जंभाई, भाँख मिचना, अगड़ाई आदि: 


जय 
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६७--उत्मुकता-- इष्ट वस्तु की प्राप्ति में विलम्ब ने सह सकने का नाम है । 
इसमें चित्तसन्ताप, झीघ्ता, पसीना आना, दीर्घ मिश्वास आदि होते 

१८--उन्माद ++काम, झोक, भय आदि से उत्पस्त चित्त-सम्मोह का नाम है। 
इसमें अकारण हँसना, रोना, गाना, प्रलाप आदि होते हैं । 

१६--श्ंका >> दूसरे की करता त्या अपने दोप आदि से अपने अविष्ट की 
तकना का ताम है। इससे विवर्णता, कम्प, स्व॒रमंग, इधर-उधर ताकना, मुँह मूखना 
आदि होते हैं। 

२०--स्मृति-- समान वस्तु के देखने तथा चिन्तन आदि से पूर्व अनुमूत वस्तु 
के स्मरण का नाम है। इसमें भौह चढना आदि होते हैं। 

२३--मति--नीति मार्ग का अनुप्तरण करने आदि से किसी बात की तह तक 
पहुंच जाने का नाम है। इसमें मुस्कराहट, धीरता, सनन्‍्तोष, एवं आत्मा सम्मान होते 


हैं। 

२२--व्याधि--बात, पित्त, कफ बादि से उत्पन्न ज्वर आदि का नाम है। 

इसमें घरती पर लोटने की इच्छा, कम्प आदि होते हैं । 
२३--प्रास->बिजली की कड़क, वम का धक्भाका, तारा दूदना आदि से होने 
वाली चित्त की व्यग्रता का नाम है। इसमे कम्प, ठिठकना आदि होते हैं । 

२४--ब्री ड्रा>-निम्न श्रेणी के आचार-व्यवहार से उत्पन्न होने वाली धृष्ठता 
का अभाव । इसमें सिर नीचा होना आदि होते हैं। 

२५०--ह 5 इष्ट वस्तु की प्राप्ति से होने वाली मन की प्रसन्‍तता। इसमें 
आनन्द के आँसू, गदुगद्‌ स्वर आदि होते हैं । | 

२६--असुवा--+औद्धत्य के कारण दूसरे की गुण-समुद्धि सहन ने कर सकना। 
इसमें दोप कथन, नाक भौं सिकोड़ना, तिरस्कार, व, इशारा करना आदि होते हैं। 

२७, विपादर-उपाय के अभाव से जन्य पुरषाथंह्दीनवा का नाम है। इसमें 
निःशइवास, उच्छवास मनस्ताप, सहायक दूढ़ना आदि होते हैं । 

२८, धुति-्तत्त्वज्ञान, इष्ड प्राप्ति भ्रादि के कारण इच्छाओ की पूर्ति हो 
जाना । इसमें तृप्ति, आतनन्दपुर्ण दचनावली, मघुर मुस्कान, बुद्धि विकास आदि 
होते है । 
कातिदात ने विकार के कारणों की उपस्थिति होने पर भी चित्त के जविकार 
का नाम 'धृत्ति/ कहा है। 'विकारहेली सति विक्रियन्ते बेपा न चेतामि त एवं घीरा: ।! 

आगबत ले जीभ और जननेस्द्रिय पर विजय पाने को धृति ऊहा है--जिद्ली- 


पस्घजयों घृत्ति: । 
२६. चपस्ता-- मत्सर, द्वेंप आदि के कारण होने वाली अवम्धा का नाम 
“घपलता! है। इसमे दूसरों को धमकाना, कठोर शब्द बोलना, उच्छूखन आचरण 
' आदिद्ञीते हैं । 
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३०. ग्लानि--परिथम' मनस्ताप, भूख-प्यास आदि से होने वाली निबंलता। 
'इसमें कम्प, काम करने मे अनुत्साह आदि होते हैं । 

३१. चिन्ता--हितकारी वस्तु की अप्राप्ति से होने वाला ध्यान । इसमें 
शून्पता, श्वाप, ताप गादि होते हैं । 

३२- बवितर्क--सन्देह से होने वाले विचार का नाम 'वित्क है। इसमे 
अ,भंग, सिर हिलाना, अंगुली उठाना आदि होते हैं । 


गीता की मधुसूदनी टोका में से 


१. विधाद+-स्नेही वन्‍धुओं के विच्छेद की आशंका का कारण, शोक का 
दूसरा नाम । जो चित्त की व्याकुला है उसका नाम “'विपाद! है। 

२, प्रह्मतत-+ अनुचित आचरण प्रकाशित फरके लज्जा पैदा कर देना 'प्रहास' 
कहलाता है । 

3. अभ्यास>-चारो ओर से चित्त को खीचकर एक ही विपय में बार-बार 
लगाने का नाम “अभ्यास! है। 

४. हष+-प्रिय वस्तु का लाभ होने पर जिससे रोमाच अश्रुपात आदि होते 
“हैं ऐसे आनन्द की अभिव्मंजक चित्तवृत्ति विशेष का नाम 'हर्प! है। 

(इष्ट वस्तु के दर्शन से प्रियता होती है, उसके मिलने से मोद होता है तथा 
उसके उपभोग से प्रमोद होता है।) . 

५. अमर्षे>"दूसरे का उत्कर्प सहन न कर सकते वाली चित्तवृत्ति 
+अमपे' है | 

६. भयन्‍नप्राण धातक के दर्शन के अधीन हुई चित्तवृत्ति का नाम 
“भय! है। 

७. उद्वेगर" सब परिय्रहों से शून्य अकेला मैं इस निर्जन में कैसे जी सकूंगा! 
ऐसीव्याकुलतारूप चित्तवृत्ति 'उद्वंग! कहलाती है । 

5. निरपेक्ष --भोगों के सन उपकरणों के स्वयं उपस्थित कर देने पर भी 

स्पृह्म न होना निरपेक्षता है। जिसमें यह हो वह “निरपेक्ष' है। 

६. शुच्तिता--+बाहर और अन्दर की पवित्रता । 

१० वक्ष >ज्ञातव्य और कर्तव्य के उपस्थित हो जाने पर जो कटपढ जानते 
और करने में समर्थ हो वह्‌। 

११. उदास्लीम->जो किसी शत्रु एवं मित्र का पक्ष नले बह तटसत्थ। 

१२. क्षमायानु>-जो पीडा होते पर भी पीडा देने वाले को पीड़ा न पहुंचाए 
बहू, भर्यात्‌ जैसे मुझे पीड़ा हो रही है ऐसे इसे पीडा व हो, यह विचारने बाला । 

१३. शरोर--इन्द्रिय एवं अन्तःकरण सहित भोग का स्थान । 

१४. इच्छान्‍-सुख विषयक तथा उसके साधन विषयक 'ये मुझे मिल जाएँ 

इस स्पह्टारूप चित्तवृत्ति का नाम “इच्छा? है । 


८ 


* सै उसी का चिन्तन करना मनन है । 


€३ / आदर्श हिन्दी 


१५ देष->दुःख और उसके साधन विपयक "ये मुझे न मिले! इस 
विरोधी वित्तवृत्ति का नाम 'देप” है । 
१६ मानिता->अपने में वे गुण हो चाहे न हों, उन गुणों से अपनी! 
करना । 
१७. दम्भज-प्राप्ति, पूजा एवं प्रसिद्ध के लिए अपना धर्म अ्गंट ९ 
'दम्भ' है । 
१८, हिसा>+मन, वाणी एवं काया से किसी प्राणी की पीड़ा पहुचाना । 
१६. क्षान्ति--चिंत्त को क्षुब्ध कर डालने वाले दूसरे, के अपराध 
निविकार चित्त से सह लेना । 
२०, स्थिरता--अनेक प्रकार के विघ्यों के उपस्थित होने पर भी अंग 
कार्य को न छोड़कर बार-बार उसमे और अधिक यन्त्र करना । 
् टर टर् 
आराम॑--बगीचा, नगर के अन्दर लगाया हुआ। 
उपवन्-्वगीचा, तगर के पास लगाया हुआ । 
उद्यान >> बगीचा, जहाँ पर चढ़कर पहुँचा जाता है। 
अवणर-्युक्ति से--पड्‌ विधलियों से किसी वाक्य के तात्पयें का विश्व! 


“करना श्रवण है । के 


मनन 55 उस निश्चित तात्पय की साधक एवं बाघक युक्षिययों से अनुमान भावि 


निविध्यासन -- तद्भिन्‍नाकार वृत्ति के व्यवधान से रहित तंदाकार वृत्ति जी 
स्थिति ही निदिध्यासन है । निदिध्यासन की परिपवक अवस्था का नाम ही समा 
ै 
हैं! सजाबी लोग 'छे/ मोर 'छो' बोलते हैं। 'छियालीस” 'छियातठ' 'छिहतः 
“पियासी! 'छियानवे” इसी “छी' शब्द से बने है । 
7. “छह 'सोलह 'छन्बीस! 'वय-छह” शब्द के अपभ्रश है 
इसी प्रकार दूसरे सभी शब्दों के विषय मे भी अर्थ-चिन्तनकर लेना चाहिए। 


ओों ततत्‌ सत्‌ 


हिन्दी जगतू इस निर्तिप्त महात्मा के प्रयत्त 
से कितना अधिक लाभान्वित होगा--यह तो भविष्य 
के गरम में है परन्तु यह सुनिश्चित है कि अनेक 
ब्याकरणगत मान्यताओं में शुभ परिवर्तन इन पुस्तकों 
द्वारा होगा ही। 

#निगमानन्द ब्यवितत्व एवं कृतित्व” विपय पर 
आगरा विश्वविद्यालय ने पी-एच० डी० की उपाधि 
को स्वीकृति दी | मेरठ विश्वविद्यालय ने “पहन्दी का 
मौलिक व्याकरण” विषय को परी-एच० डी० की 
शोध के लिए स्वीकृति दी। दो एक अन्य विश्व- 
विद्यालयों से इनके कृतित्व को लेकर शोध-कार्य की 
स्वीकृति की भराशा है 

अन्य कृतियाँ 

वे रागीवी र--महाकाव्य 

हमारे श्री राम--गद्य 

राष्ट्रभाषा का शुद्ध रूप 


